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प्राकेथन 


प्रस्तुत पुस्तक मुख्तानसे प्रवासी हुए श्री पंडित चूडामणि शास्री 
शांडिल्यने प्राचीन आयंघमंद्यात्रीय-ग्रन्यांका मंन्थन करके लिखी है । 


| हमारी संस्कृतिपर मध्यक्रालीन मृढग्राहोंके कारण जो धुंघलापन 
छागया है, उसे हटाने तया प्राचीन संस्कृतिके विशुद्ध रूपको प्रकट 
करनेके लिये वेद और घमंशासत्रके वचनोंकी सच्ची ब्याख्या करके 
साहसका परिचय दिया है। 


मारतीय-संस्कृति-सम्मेलनने इस विश्वाससे यह पुस्तक प्रकाशित 
| की है कि यह हमारे समाज की सामयिक समस्याएँ सुलझानेमें उपयोगी 
" सिद्ध होगी । 


= प्रकाशक 
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ग्रन्यका उद्देश्य 


वेदेः शाखेः प्रमाणैश्चेतिह्ासैः साक्षिमिस्तथा । . 
शाण्डल्यघमंशाख्नस्य निणयः परिपोषितः । 
ाष्ट्रतज्ञातितदूधमेरत्तामुदिश्य निर्मितः । 
अस्योहरास्य पूर्तिस्तु प्रभोरादेशतो भवेत्‌॥ 


यह धमशा, भारतराषट्र, आरतीयजाति, भारतीयघर्म औरां,भारती' 

संस्कृतिको सुरक्षित रखने-उसे ऊँचे स्तरमें लेजाकर बलशाली बनाने । 

लिये बनाया गया है। इसे प्रामाणिक रूप देनेके लिये इसमें वेद 

` स्ट्रति, इतिहास और विद्वानोंकी साक्षियाँ पर्याप्त रूपमे दी गई हैं 
भीप्रभु इसमें सफलता प्रदान करें । 


sf Met RET PIE fe bok 8 a है 


शाण्डिल्य 


sds | 
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A नक्र र 
L/Ee / 4] 


सारतीयं धर्मशाखम्‌ 
( शाणिडल्यथमंशाल्लनिणंयः ) , 


भारतीय-भारत्या समन्वितम्‌ 


प्रथमो भागः 
मङ्गलाचरणम्‌ 


ॐ विश्वानि देव ! सवितदुंरितानि परासुव । 
यद्‌ भद्रं तन्न -आ[सुव । यज्ञः ३०३ । 

हे सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाले प्रकाशरूप परमेश्वर ! 
आप, हमारे जीबनमें आनेवाली सभी विन्नबाधाओंको दूर 
करो । जो कल्याण ओर सुख हे अथवा जो कल्याण और सुखको 
प्राप्त करनेके साधन हैं उनको हमें प्राप्त कराओ। जिनसे हम 
अपना ओर अपने राष्ट्रका दुःख दूर करते हुए अपनेको और अपने 
राष्ट्रको सुख-सम्पन्न वना सकें। इसमें आध्यात्मिक सुखको 
0०-0.किल्याण? "ओर! ब्रिप्रया जस सुखको ।सुर्श'माना ग्याप्हेब।०१ 5^ 


(२) | 
उपक्रमः 
कली पञ्चसइस्राब्धां विक्रमे डरिसइसके-- 
गत, तदा मदान्‌ घोरो भ्वंसकालः समागवः ॥ १ ॥ 
तदा यवनजातीया वृद्धि गत्वा समन्ततः । 

अकुषेन्‌ आर्य-विध्वसं भर्म-छोपं तथैव च ॥ २ ॥ 
जब कलियुग डयुगकी ४३२००० वर्षाको आयुमें पाँच सहस्र | 
छियाळीस वर्षे समाप्त हो चुके और विक्रमादित्यके राज्यको दो | 
. सहर ओर तीन वर्ष चीत चुके तव अर्थात्‌ संवत्‌ २००३ और | 
इसवीय सन्‌ १९४६ में महाभयानक नाशकारी समय उपस्थित । 
हुआ । चारों ओर बढ़ते हुए यदनगण आक्रमण करके आय्ये- | 
जाति ओर आय्ये-धमेको नष्ट करने ढगे अर्थात्‌ आर्य्योको / 
सारकर समाप्त करने ळगे.अथवा उन्हें बलपूर्वक विधर्मी चनाने 
छगे और आय्ये-महिळाओंका सतीत्व नष्ट करते हुए तथा उन्हें 

बलपूर्वक विधमौ बनाते हुए.-उनका अपहरण करने छगे। 
` अस्मिन्‌ घोरे घ्वंसकाळे जातिरक्षा कथं भवेत! ` 
इति प्रने सुत्पन्ने शाण्डिल्यों धर्मतत्त्ववित्‌ । ३॥ | 
भूयो भूयो विमृश्येब निर्णयं व्यदधाद्‌ भुवमू | 
आयेज्ञाते रक्षणाय धर्मश्ाख् प्रणीयताम्‌ ॥४॥ | 
_ ऐसे महाभयानक विनाशकारी ससयसें जातिरक्षा क्रिस | 
. अकार की जाय ? जब यह प्रश्न सामने आया तो प्रभुकी कपासे: | 
| 


_ ० वैका. ततव जाननेबाळे झाण्िल्यगेत्ोत्पभ-चूडमणि पोषि” 


( ३) 
झाख्जीने कई वार सोच विचारकर अन्तमें यह निणय किया कि 
आरय्यंजातिको नैतिक वल देकर उसे आत्मनिर्भर वनानेके 
लिये एक प्रामाणिक धमंशास्त्र वनाना चाहिये । 
्रश्नः-मन्वादिधर्मश्ास्रेषु विद्यमानेषु किं पुनः | 
~ CQ क य “ 
शाण्डिल्य पर्मशास्तस्य निर्णयोऽयं प्रणीयते ॥ ५॥ 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि--जव कि मनुस्मृति 
आदि धमेशास्र विद्यमान थे, तव इस 'शाण्डिल्यधमंशास्र 
निणंयःके निर्माणकी आवश्‍यकता ही क्या थी ? 
ङत्तरम्‌-इसे ग्रम्था यदाऽभूवन्‌ आर्याः सर्वे बलान्तरिताः | 
अनायाः प्रबला नासन्‌ ऑर्व्यजाति-विनाश्चकाः ॥६॥ 
एतारशीं स्थितिं प्राप्य तैरुग्रा नियमाः कृताः । 
आदरशवादस्तैरंशो ययार्थस्तु न चाऽऽहतः ॥७॥ 
-तस्माद्‌ येऽपि गुणा आसन्‌ दोषत्वं ते गतास्तदा । 
'कालान्तरेऽपरे दोषा अपि शाह्नेपु सङ्गताः ॥८॥ 
-यद्‌ वञ्चाद्‌ आर्य्यजातिस्तु क्षीणा जातो शनेः शनेः । 
अनार्याः शासका जाता आरय्यास्तच्छासिताः स्थिताः।९। 
“फलतोउद्याउनाय्य जात्या शक्ति सञ्चित्य स्वतः । 
आयय देशे निषद्यापि तं भङ्क्तुं प्रक्रमः कृतः ॥१०॥ 
'पूर्वकाळे तु भूगोले आय्य राज्यम्‌ अविद्यत । 
०००.००॥ पाचु. जस्बुद्वीपेररिमन सममे, तदविद्यत !॥११॥ . ८५, 


(४) 


इदानीं क्षीणतां गच्छद्‌ इच्शीं क्षीणतां गवस्‌ । 
यस्मादसा चावशिष्ट आरर्यावर्तोऽपि खण्डितः ॥१२॥ 


तस्मात्‌ तहोषनाशाय चांस्यंशक्तिग्रवृद्धये । 
शाण्डल्येनाऽस्य शास्रस्य निर्णयः संप्रणीयते ॥१३॥ 


इसका उत्तर यह है कि--जब मनुस्मृति आदि धर्मदास वने 
थे तब. सभी आय्ये इतने वळवान्‌ थे, किसी दूसरी जातिसे 
दबनेवाळे न थे । तव अनार्य्य भी थे--जिन्हें दस्यु भी कहा जाता 
था, पर वे जहाँ आय्यासे संख्यामें न्यून थे, वहाँ झक्तिमें भी वे 
इतने प्रवळ न थे कि आय्येजाति या आर्य्यधर्मका नाझ कर सकते । 
इस प्रकार अनुकूळ परिस्थितिको . पाकर आय्यविद्वानांने 
भाय्यजातिको उन्नत वना रखनेकी भावनासे बड़े उग्र नियम 
बनाये । इन्होंने आदशंचांद्को तो देखा कि आय्येजाति इसः 
आदशेपर चलकर उन्नत हो सकेगी । परन्तु यथाथवादकों 


कुछ भी महत्त्व न दिया--प्रत्युत अवहेलना ही की | तव यह न 
सोचा गया किये उम्र | 


हानिकारक प्रमाणित हुआ जव 


र : ~ EC कि विदेशी ण्ह 
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| ( ५) 

आयरयर्यो पर शासन करने लगे ओर आय्य उनके शासनके नीचे 
आते गये । उनके शासनकाळमे स्वभावतः आर्य्यासे पद- 
दलित इए शूद्र ओर द्विजोंमें भी कुछ तो उन शासकोंके 
प्रभावमें आकर, कुछ पराजित वृत्तिमें आकर और कुछ उनके 
बलात्कारसे दवाये जाकर उच्च कुळवाळे आर्य भी अनाये होते 
गये। इससे जहाँ उनकी सीमातीतं वृद्धि होने छूगीं वहाँ 
आय्योंकी जनसंख्यामें वहुत ही हास होने लगा, जिसका 
अन्तिम परिणाम इतना घातक हुआ, जिससे आज अनाय्यं- 
जातिने इतनी शक्ति सञ्चित करली हे कि--आय्ये देझमें 
बैठ कर भी अपनी वहुसंख्याके आधारपर उसे खण्ड-खण्ड 
करनेमें वह सफळ हो गयी ॥ १०॥ हमें महान खेद ता 
यह है कि प्राचीनकालमें जिस आर्य्यजातिका राज्य सारे 
भूमण्डलमें विद्यमान था, अन्तमें वही राज्य केवळ जस्बुद्वीपमें 
शेष रह गया और अव बह क्षीण होते-ह्येने इतना क्षीण होगया है 
'कि जितना अवशिष्ट-आर्य्यांवते सुरक्षित रह गया था; आज वह 
भी तीन खण्डोंमें विभक्त कर दिया गया है । इसके दो ' 
खण्डोमें अनाय्ये-शासन चल रहा हे और तीसरे भागमें आय्यं- 
आसन शेष रह गया है। हमारे सावभोम-शासनकी साक्षीमें 
त्रह्माण्डपुराणमें लेख मिलता हे कि चक्रवर्ती सम्राट ग्रियत्रतंके 
दस पुत्र थे । जिनमें तीन संन्यासी हो गये थे । शेष सात पुत्रांको 
सात द्वीप ( जम्वु, शक, कुरा, क्रोञ्र, शाल्मलिं, सक्षओर पुष्कर) 
राज्य चळानेके लिये दिये गये थे, जिनमें समग्र 
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(६) 


इनमें जम्बुद्वीप आझ्नीध्रके भागमें आया । इसके नो पुत्र थे # 
आम्नीध्रने इस द्वीपको नो भागोंमें विभक्त करके एक-एक खण्ड 
एक-एक पुत्रको दे द्या । इस प्रकार उस समय समूचे एझि- 
यामें आय्येराज्य था । फिर नाभीके पुत्र भरतने इस “हिमाहव” 
प्रदेशका नाम अपने नामसे स्थिर किया । जिसका नाम “भारत- 
वर्षः रक्‍खा गया । आज वह अवशिष्ट देश भी खण्डित हो गया ! 
. बस, इस हानिको देखकर झाण्डिल्यशाज्जीने आय्यंजातिको 
क्षीण करनेवाले उनं उन दोपांको दूर करने और उसे वैदिक 
आदजके अनुसार चलाकर आय्येधम और आय्येशक्तिकी पुनः 
बृद्धिके लिये एबं मानवमात्रका कल्याण स्थिर करनेके लिये 
इस झाण्डल्य-धर्स-शास्न नि्णेयका प्रणयन किया है । | 
जो दोष आय्येजातिको क्षीणकर चुके हैं उनका संक्षिप्त | 
विवरण नीचे दिया जाता हे-- | 
(१) वणमि सवर्णे और असवर्णका भेद करके असवर्णोंका 
मानवीय अधिकार छीनना । 


(२) जीविकार्थं या सेवार्थ सानवके अस्पृइ्यकर्म करने 
पर उसे सदाके लिये अस्पूइय मानना । जम 

(३) शूद्रा ओर खियोंको वेदाध्ययनाधिकारसे वद्ञित रख . 
कर 028 केवल अ ठि सिये ही नियन्त्रित करना । 
ताक र जन्ममूछक मानना या जन्म 


आ विवाहे वेदानुमोदित होनेपर भी उसे दूषित 
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( ६ ) मौसी, फूफी ओर मामाकी कन्याके साथ विवाहे 
शास्त्रोक्त सिद्ध होनेपर भी उसे अशास्रीय अत एव पापजनक 
बतलाना । 

(७) यज्ञोंमें अवैदिक पशुवधको वेदिक सिद्ध करना। 


(८) देवों ओर पितरांके निमित्त मांसवलिको धम्यं 
स्वीकृत करना | 


(९ ) सबके हाथका भोजन करनेकी झाञ्जाज्ञा दोनेपर भी 
शूद्रोके हाथका भोजन करनेमें अधम समझना । एवं कच्चा-पक्षा 
सखरा-निखरा आदि सोजनोंके भेद वनाचा । 

( १० ) ब्राह्मणोमें गोड़, सारस्वतादि भेद आर वेश्याम 
अग्रबाळ, ओसवाल आदि जाति-उपजाति भेद करकं उनमे 
परस्पर विवाह सोजनादिको दूषित कहना आदि। इस धमंशास्त्रक 
पढ्नेसे सवको यह ज्ञात हो जायगा कि ये दोप, वस्तुतः दोष द 
और इनका दूर करना अत्यावऱ्यक हे! 

घर्मतत्त्व च यत्तेन प्रश्यभक्तयाज्त्र संचितम्‌ । 
तत्‌ सर्व घारणीयं स्यादिति सत्यं वदत्यसौ ॥१४॥ 
याण्डिल्यझास्नीने प्रसुभक्तिके द्वारा जो जो धम विषयक 
तत्त्व प्राप्त किये हैं और जो जो धर्म, देश, काळ ओर परिस्थिति 
के अनुसार उसने प्रझुकी प्ररणासे प्रकाशित किये हैं उन 
सम्पूर्ण घर्माको धारण करना चाहिये । चह सत्य सावनासे- 
उन्नतिकारक विचारांसे-प्रेरित होकर ही यह वचन कहता है ॥ 
र इत्युपक्रमः 
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(<) 
अथ देश-जाति-धम-रक्षा प्रकरणम्‌ 


आ सुदु वै पूर्वादासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ । 
कारमीराच कुमा्य्यन्त आयर्यावतों बुधेर्मतः ॥१॥ 


प्राचीन समयमें' आय्येराज्यके बहुत दूर प्रदेशों तक ब्यापक 
होनेपर भी इतनी सीमा तो अबऱ्य थी कि पूर्वेदिञ्ञाके समुद्रसे 
लेकर पश्चिम दिशाके समुद्र तक ओर काइमीरसे लेकर कन्या- 
कुमारी तक वह सीमा चली गयीथी। इस सम्पूर्ण विस्तृत भू-भाग- 
को विद्वान्‌ लोग 'आर्यावते? कहते चळे आये हैं । श्रीमनुजीने भी 
- २।२२ में ऐसा ही माना है। उसमें जो हिमालय और विन्ध्याचळ 
के मध्यभारको 'आय्योबत माना हे वह विन्ध्याचळ दक्षिणके 
मध्यका न छेकर समुद्रतटवर्ती ही बिन्ध्याचळ छेना चाहिये । 
श्रीवा० रा० में ६० सर्गके अचे रहोकमें इसीका वर्णन मिलता हे । 
अतः तीनों य समुद्र पर्यन्त भूमिभागको ही 'आर्य्याबर्त 
मानना चाहिये। भारतवपेके संक्षिप्त भू-भागको “आयय्यांवत?ः | 
मानना भूल हे । ्रहमाण्डपुराणके अनुसार ३४३५ में नाभिके | 
पुत्र भरतने इसे अपने नामसे प्रसिद्ध किया, अतः इसका दसरा ' 
नाम भारतवर्ष! भी हुआ। ये दोनों नाम अपने-अपने स्थान बे 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ महत्त्व रखते हें । व 


सृष्टेरारम्मतो ह्याय्येजातेरासीन निवासभूः | । 


अयमारर्पावत एव तस्मादाय्ये 
र दाय्य हि रक्षपताम ॥२॥ 1 
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( ९ ). 


वेदे सिन्थोर्बिपाशत्र शतद्रवा वर्णनाद्‌ वयम्‌ । 

इति निश्चिचुमो देश आय्यैंः स्त्रीयः स्थिरीकृतः ॥३॥ 
सष्टिके आरम्भसे ही 'आय्यीवतः आय्येजातिका . 
“निवास स्थान रहा है। अतः इसकी रक्षा करना आर्योका 
मुख्य कर्तव्य हे॥ २॥ वेदमें सिन्छु ( सिन्ध ) विपाश्‌ 
“( न्यासा ) शतद्रु ( सतलज ) इरावती (रावी) वितस्ता (झेळम) 
आदि. नदियोंका वर्णन मिळनेसे अथवा वेदमें आये हुए इन 
नासोंके आधारपर आय्योँ द्वारा भारतकी नदियाके नाम रखनेसे 
-निश्चय होता है कि आर्य्योने आरम्भसे हो--वैदिक कालसे 
ही इस देराको “अपना देश? साना हे, ऐसी हमारी दृढ़ 
धारणा है । जो विद्वान्‌ यह कहते हैं. कि “आय्य उत्तरीधुवसे 
यहाँ आकर चसे हैं! यह मत उक्त प्रमाणसे खण्डित हो जाता 
है । अनेक विद्वान्‌ तो यहाँ तक कहते हैं कि वेदोंका निर्माण 
भी सिन्धुतटपर हुआ था, इसके साक्ष्यमें वे सिन्धी ओर 
झुळतानी भाषाका संस्क्रतसे इतना सान्निध्य प्रकाशित करते हे 
: कि उक्त बातके मान ठेनेमें यह्‌ प्रवळ युक्ति वन जाती है । 
इधर वेद्में सिन्धुका वर्णन भी प्रच्चुरमात्रामें मिळता है। अतः 
आर्योका यह द्वीप आदि काळसे अथवा अनिश्चित अतिप्राचीन- 
-तमकालसे अपना निवास स्थान चला आया हे। भला, इस 
अकार हम आत्मगौरव रखनेबाळे आय्य सदाके लिये परहस्तगत 


देशको ~ > 
आत्मीय देशको कैसे सहन कर सकते है ! 
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ये आर्व्याः पूर्वकाले वे आर्य्यनास्रा सुविशृताः । 
त एव पादू वेदेश्येहिन्दवः खलु मापि; ॥9॥ 
सिन्धोरवारपारीणा जना वेदेशिकेस्तदा ! - 
सिन्धत्रो डिन्दवः प्रोक्का लोकेऽपि र्यातिक्षा गताः ॥५॥ | 
तस्प्रादाव्य इति प्राच्यं नाम बोध्यं स्वज्ञाखतः॥ | 
डिन्दुरित्य भिधानं च लोळदष्ट्या हि विश्रतम्‌ ।६। 
जिन आयको पूर्वकाळमें सभी लोग ( स्वदेशी और | 
वेट्ंशी भी ) 'ऑय्य ही कहते थे और इसी नाझसे वे समस्त | 
भूमण्डले विख्यात थे। अनन्तर आक्रमणकारी बिदेशियों | 
द्म आयोंको 'हिन्दुः इस नामसे पुकारना आरम्भ | 
कर पा । तव इसने भी पराजित होजेकी दझामें, 
दासवृत्तिमें आकर इस नामको अपना छिया और इस नामको. | 
शास्रीय सिद्ध करनेके लिये हम युक्तियाँ ढूंढने टगे, परन्तु वास्त-- 
Si 'आय्ये' इस नामको भूल गये ॥४॥ क्योंकि सिन्धु- 
` नदीके आरपार रहनेवालोंको थे लोग “हिन्दुः कहने ळगे, वस, 
हस सिन्धुके कारण हमारा “हिन्दुः नाम प्रसिद्ध होता गया । यहां 
पर “स? को “ह? के रूपभें बोलना विदेशियांकी ही स्वाभाविक. 
प्रवृत्ति थो | वे सप्तसिन्घुः | 


श EIU x ~ 


| 


तीय तो अव भी सिन्धुको * | 
न. रा सिन सिन्ध? ओर सिन्धवे लिवासियोंक सिया रे j 
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“सिन्धी? ही कहते हैं । यदि यह हमारा अपभ्रंश होता तो हम 
इन्हें और नहीं तो सिन्धीके स्थानमें हिन्दी तो कहते ? अनेक 
विद्वान सरस्वती! ओर 'हरस्वती' “असुरः और 'अहुरःको' 


¢ ~ 


देखकर 'सिन्थु' और “हिन्दु! को भी भारतीय नामान्तर, 


च ~ ब २१ च ४ >. 
सिद्ध करनेका व्यर्थ प्रयत्न करते हें । यतः जसे च दो नाम ह 


या ऐसे और कुछ शब्द भी हों, पर वे सबके सव दोनों रूपाँसे 
आय्ये-अन्थोमें मिळते तो हें ? पर 'हिन्दुः नामतो उन नामांके 
साथ न वेदोंमें, न ब्राह्मणोंमें, न सूत्रमन्थोंमें ओर न किसी 
प्राचीन साहित्यमें कहीं मिळता है, प्रत्युत सर्वत्र आये-शब्दका 
ही प्रयोग मिळता हे। हां, सिन्धुर यदद नाम तो नदीके अथमें 
और कहींपर सिन्धु प्रान्तवासियोंकें अर्थमें भी सिळ जाता ह्‌ 
वह “सिन्धुः नाम सी सारे आरतीयोंके नामसे कहीं भी नहीं: 
मिळता। अतः 'हिन्दुः यह्‌ नाम ऋषिदत नहीं है। इस देशके यव- 
नाक्रान्त होनेके पञ्चात्‌. बने हुए मत्थामें यह नाम अवइय पाया 
जाता है, क्योंकि तव हमने इस नामको अपना वना लिया था; 
जोकि हमारी दासताका सूचक था ॥ ५॥ इसलिये हमें अपना: 
नाम आर्य! ही मानना चाहिये, “हिन्दु? यह नाम तो लौकिक इृष्टिसेः 
या राजनैतिक इष्टिसे माना जा रहा है। पर धार्मिक और ऐति- 
हासिक दृष्टिसे तो आय्ये! ही था ओर हे! इसपर राजा भरतका 
सार्वभौम शासन होनेसे इसका 'मारतबपं' यह नाम भी अत्यन्त 
प्राचीन है--यह हम पहले कह आये हैं। अतः अनेक महा- 
जुभाव इसके निवासियांको- भारतीय? यह नाम देना चाहतेः 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूट ये चारों व्ण आर्य्य माने गये. 

"थे । आयासे भिन्न जाति 'अनाय्ये? या 'दस्यु' कही जाती थी। 
“बेदमें दस्युओको ही दण्ड देनेका उल्लेख पायां जाता है, झरोके 
“लिये तो “रुचं नो धेहि धाह्मणेपु रुचं राजसु नस्कृधि । रुचं विश्येषु र 
“मयिषेहि रुचा रुचम?” अर्थात्‌ हमारा प्रेम त्राह्मणोंमें सी हो, एवं 
:क्षत्रियो, वेश्‍या और ूद्रॉमें भी हो | इस प्रकार चातुवोणिक-प्रेम 
- समानरूपमें पाया जाता हे । अतः झूद्रोंको दस्यु या दास कहना' 
`या उन्हें 'अनाय्यर कहना. वेदोंके विरुद्ध है। अतः ये चारों बणे 
आय्य होनेसे परस्पर भाई हैं। इन सबका कतव्य हे कि वे आय्या- 

` बतेक रक्षा कर। स्मरण रहे कि यह “आय्य? संज्ञा योगरूढ है--| 
-अ्रछ-परक भी है और जाति परक भी। अतः शद्र भी “आयी 
“ही हैं । आर्य्ये श्रेष्ठ होनेमें दो कारण माने गये हे'-धमपूवेक 
-क््यबहार करना ओर परळोकपर विश्वास। ये दोना धर्म चोरों 

` वर्णोमें समान रूपसे घटित होते हैं । अतः चारों वर्ण ही आय्य | 

हैं, यह सुतरां सिद्ध हो ज्ञाता हे | 

पिछले मध्यकालीन कुछ भारतीयविद्दानांने 'द्विजोंकों सवण ' 

` और भूद्रोको असवर्ण रूपसे भेद करके केवल द्विजांको ही आय्य ' 
` माना हे और शूद्दोंको दास मानकर अपनेसे पृथक्‌ कर दिया 


है । यह भारी भूळ हुई हे । अळा जिस 
क ले जातिमें सेव्य और सेवक | 


यि तो वह जाति क्या कभी स्वाबलम्बी 
हो सकती है ? बह परमुखप्रक्षी बनी रहेगी । ऐसी | 


दशामें सेवकोंका निदेीयासनक्राळके 
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जाना स्वाभाविक ही था । वे लोग इस धममें पददलित होकर 
क्या रहते ? जबकि आय्याँक्रा इनसे कोई सम्वन्ध ही न था। 
क्यों न वे इनसे प्रथक्‌ होकर विधरमियोंमें समानताका अधिकार 
प्राप्त करते हुए और शासक वनकर इन्हीं पर अपना शासन 
जमाते हुए सम्मानित. स्थान प्राप्त करते । वरू, हमारी अनुचित 
-घृणाका यह घातक परिणाम निकला कि हम घटते गये ओर 
शासक बढ़ते रावे । अन्तमें वे इतने वढे कि आज वे शासक न 
रहते हुए भी, हमारे ही देशमें रहते हुए भी, केवळ संख्याके वळमें 
हमारी ही आहि भूमिको ख़ण्डशः करके हमारे देखते-देखते हमें 
निकालकर उसे अपना “पाकिस्तान! वना बैठे | अव हमें अपनी 
भूळका सुधार करते हुए झद्रोंको भी “आर्यः अतएव भाई मानकर 
उन्हें सभी सानवीय अधिकार देकर इस हासको रोकना चाहिये । 
समय पर इसका उत्तम परिणाम निकलेगा जो कि सारी न्यून- 
्ञाओंको पूरा करता हुआ देशको अखण्डित बनानेका कारण 
बनेगा । 


देशो जातिश्च धर्भश्च त्रय आय्येसरक्षकाः । 
पूर्व पूर्वो रक्षणीयस्ततो जातिस्ततोऽपरः।।९। 
मुख्यो छक्ष्योऽपि रशष्योऽपि घर्म एव मतो मम | 
परं तत्सांधनं देश- जात्यो रक्षणमेत्र तु ॥१०॥ 


देश जाति, और घर्मेकी रक्षा ही वास्तवमें आय्येत्वकी रक्षा ' 
झे ए इसलिये' इमक्ीऽएहासे0 क्रमाः देश, जाति शोर घुसको पधा, USA 
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नता देनी चाहिये । यद्यपि हमारे मतमें मुख्य लक्ष्य 

घमं ही हे । अतः पहले उसीकी रक्षा करनी चाहिये । किन्तु ध्म- ` 
रक्षाका साधन देश और जातिकी रक्षा ही मानी गई हे, अतः | 
पहले देशका रक्षा, फिर जातिको रक्षा करनी चाहिये। अनन्तर | 
निश्चिन्तता पूर्वक धमकी रक्षा हो सकेगी। जेसे कहा भी हे 
'साधनेन विना किञ्चित्‌ साध्यं नेव प्रसिद्ध यति का ट्रैविना रथोत्पत्तिन कतं | 
सक्यते बवचित्‌ ! अर्थात्‌ विना साधनके साध्यकी सिद्धि नहीं हो | 
सकती | जव तक लकड़ीका प्रबन्ध न किया जायगा तबतक रथः | 
तैयार न हो सकेगा। इसलिये पहे साधनरूप देश और जातिकी । 
रक्षा करनी चाहिये। इसी भावको आगे देशरक्षाकी प्रधानता | 
दिखिलाकर स्पष्ट किया गया हे-- हर 


देशे हि रक्षिते जाती रक्षिता जायते सदा । | 
स्थानहीना न शक्ताः स्युदैन्वा: केशाअ जातयः ॥११॥ | 
तस्मादशो हि रषयः प्राक सर्वस्वापणतोजपि बा । | 
देशे त्राते जातिशक्तिनेश्रिन्त्येनेधतेतराम्‌ ॥१२॥ 


देशकी रक्षा हो जाने पर ही सदा जातिकी रक्षा हो सकती हैँ | 
क्योंकि स्थानके विना दाँत केरा और जात्तियां ये सब कभी शक्ति 
शाली नहीं हो सकते। इसलिये स्वस्व अर्पण करके भी पहले देश 


की रक्षा करो, जव देश वच जायगा तो उसमें जातिको श्वास | 
लेने, निश्चिन्ततापूरवक चढ़ने और उन्नति करनेका अवसर भी | 


त ; #१ ते ०वास्तविक. संख्या? ठर्गभर्ग* इक्रोसे^ । 


ु ({ १७: >) 

हजार संख्यामें आये हुए बिदेशी ओर विधर्मी, हमसे' तिरस्कृत 
हुए हमारे ही भाइयोंको मिलाते-मिलाते वढ़कर - केवळ ९. 
सौ वर्षोमें ही ९ करोड़ तक पहुँच गये और देशको खण्डित करके 
उसके दो भागों पर पाकिस्तान वनानेमें सफळ हो सके। तथापि 
यदि हमने अपने शूद्र भाइयोंकों सँभोळा तो इनके चले जाने 
पर ये ९ करोड़से बढ़ते-बढ़ते केवल सो वर्षोर्में ही कितने बढ़ 
जायँगे, इसका अनुमान सहजमें ही छगाया जा सकता हे। तव 
फिर वे शेष भूखण्डको भी.खण्डऱ़ः करनेमें सफळ हो जायंगे। 
` अतः आर्य्योको अपना रूप वदलना चाहिये, जिससे वे 
दूसरोंको अपना वनाते हुए एवं अपनांको भी वास्तविक अपना 
बनाते हुएं उन्हें सच्चे देशरक्षक बनायें । 

या जातिदंशददीना स्यात्‌ प्रस्खलेत्‌ सा पदे-पदे । 

तां कोऽपि नैवाऽऽद्रियते शरणं वा प्रयच्छति ॥१३॥ 

यथा गेहं विना गेही सम्प्रामोत्यचघीरणाम्‌। ` 

तथा जातिर्सता वा स्याज्जीविता निष्प्रभा भवेत्‌ ॥१४॥ 

तस्माददेशस्य रक्षांये सर्वेः सञ्ञः प्रभूयताम्‌ । 

यद्‌ रक्षामूलक तावदारय्यजांतेस्तु रक्षणम्‌ ॥१५॥ . 


- जो जाति अपने देझसे रहित हो जाती हे वह पंग-पग पर 
ठोकरे' खाती है । न कोई दूसरी जाति उसका आदर करती हे 
और न उसे अपनी शरणमें ही ळेती है। जसे कोई ग्रहस्थ 
हेश, बिता साीएसातोमे ठोके लाता, है, कहीं, भी, ८5० 


( १८.) 
उसे विश्राम नहीं मिळता, ठीक यही दां उस जातिकी होती हे 
जिसका अपना देश नहीं होता । ऐसी दसामें उसके जीनेमें भी 
` सन्देह होने लग जाता है, उसकी या तो मृत्यु हो जाती हैया 
यदि बह भाग्यवशात्‌ जीती भी रहती है तो निस्तेज होकर या | 
' मृतप्राय होकर । हमने बाहरी और अवास्तविक छूआछूतको ही , 
प्रधानता देकर उसे ही मुख्य धर्म मानकर देश रक्षाके प्र्रको ही 
भुछा दिया है, जिसका अंति भयङ्कर परिणाम हमारे सामने । 
उपस्थित हुआ है । अतः हमारी 'धमेप्राण' आर्यजाति जवतक | 
पहले 'देशप्राण? नहीं बन जाती तबतक वह देशको शच्ुओंसे नहीं | 
वचा सकती । यदि शासक बनकर 'ध्मेप्राण” बनना अभीष्ट हो । 
. तो हमें पहले 'देशप्राण' बनना होगा । हमने देशके बाहर यहूदी | 
जातिको भी दूसरे देशाने (इंगलेण्ड, फ्रांस और जमेनीमे) धक्के | 
दे-देकर निकालते जाते हुए देखा है और देशके अन्दर भी पाकि- | 
स्तानसे स्वयं धक्के खाकर बाहर निकाले जाने पर देख लिया है | 
: कि अपने देशका क्या भूल्य होता है इसलिये सबको देश रक्षाके | 
लिये तैयार हो जाना चाहिये । यतः देशकी रक्षा ही जातिकी | 
रक्षाका मूळ कारण मानी गई हे । 


` सिन्युमार्ग सपू रक्षणीयः भ्रयत्ततः | 
यस्मिन्‌ संरक्षिते देशो रक्षितः सम्भविष्यति ।।१६।। 


| ` देश-पाआत्यभागा बा साम्रा औद्तरास्तथा । 
क्षणोय़ा; किम 3] रं ी 4 
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९ १९ ) 
इसलिये सबसे पूर्वे, पूर्ण प्रयत्न करके सिन्धु देशके मागेको 
रोकना चाहिये । यतः इसकी रक्षापर ही देशकी रक्षा निर्भर हे । 
'यहछे भी सिन्धु देशके मार्गकी उपेक्षा करनेसे देश, मुसलिम 
विदेशी राज्यके अधीन हो गया था, तव सिन्धु देशक राजा 
दाहरकी किसी भारतीय राजांने सहायता न की थी, जिसका 
अन्तिम परिणाम सिन्धका पतन ओर ईसवीय सन्‌ ७१२ में 
'विदेशीय शासन आरम्भ हुआ। अतः सिन्धुमार्गको रोक रखना 
देश रक्षाका मूलकारण हे । इसके साथ देशके शेष पश्चिमी द्वार, 
उत्तरीय मार्ग और पूर्वं तथा दक्षिणके समुद्रीमाग सेना द्वारा 
सुरक्षित रखने चाहिये, तभी देशरक्षा चढतापूर्वक की जा सकेगी। 
यह कतव्य तो झुख्यतया राजसभाका है, परन्तु राष्ट्रका इसमें 
सहयोग अवश्य होना चाहिये। 
जातिरक्षांकी आवश्यकता 
देशरक्षानन्तरं स्याज्जातिरक्षा सुखावहा । 
जातिरक्षानन्तरं स्याद्‌ घर्मरक्षा सुखावहा ॥१८॥ 
घृतस्य रक्षणार्थाय पात्ररक्षा गरीयसी । 
तथा घर्मस्य रक्षायै जातिरक्षा महीयसी ॥१९॥ 


देशकी रक्षाके वाद जातिरक्षा, उसकी उन्नति और विकास 
आदि सब कुछ किया जा सकता है । दूसरे देरामें या दूसरे 
राज्यके नीचे बैठकर किसी जातिने कोई उन्नति नहीं की, और _ 
ज०बहाँ -अप्रती >संस्कतिका/बिक्रास'प्ही)वकिया४जा! "सकता/छो4 ० ०७५ 


( २० ) 


४.० १०९९७. 


वैसे ही धर्मकी रक्षाके लिये जातिकी रक्षा आवश्यक है। जब .' 
पात्र ही टूट जाय तो घृत कहाँ वच सकेगा ? दूसरे शाख भी | 
- धर्म रक्षासे पहले शरीर रक्षाको आवश्यक सिद्ध करते हैं-- . 
शरीरं धर्मसर्वस्वं रक्षणीयं प्रय्षतः । शरीरात्‌ सूयते धर्मः पवतात्‌सलिलं... | 
- यथा'। पहले यन्न पूवेक शरीरकी रक्षा करनी चाहिये, यतः शरीरही... | 
अर्मेका स्रोत. है--इसीके द्वारा ही तो धंम किया जा सकता हे । 
जेसे पर्वतसे जल निकलकर देशको सम्र॒द्ध करता हे, बेसे ही 
मानवसे किया हुआ धर्म उसके और राष्ट्रके जीवनको उज्ज्वलः 
कर देता है। इसी तरह परा० ७४१ में भी लिखा. हे कि 
“देश पर संकट आ जाने, परदशमं जाने, रोग और जेळः | 
आदि संकटोंके आ जाने पर पहले शरीरकी रक्षा करो | 
पौछे घम करते रहना |” यहद जाति भी धर्मका शरीर ही, है, . 


अतः पहले इसकी रक्षा कर्ती चाहिये, क्योंकि जाति | 
रहेगी तो धर्म भी किया जा सकेगा | पन 


टाय जातिरक्षा केसे करनी चाहिये? . 
जातियथा प्रदा स्यात्‌ पूरं तत्‌ क्रियतां बुघैः । . 
यथाऽसौ न क्षयं गच्छेत्‌ तथा संयस्यतां ततः ॥२० 
. खंबुद संपनवतिः कोटयशरोनत्रिशचदु । 
८९००० ३०० शेषाणि, ,चोनपश्चाशत्‌, सदस्लाब्दानि: - सृष्ित १ २१॥ 


} 
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| 


(.२१ ) 
एतावता5नेइसेयमाय्येजातिः समागता। 
या सूलं सबजातीनां सा कुतः क्षीणतां गता ! ॥२२॥ 
विद्वानोंका पहला यक्न तो यह होना चाहिये कि किंन 
-उपायोंसे जाति वढ़ सकती है? दूसरा यह यत्न होना चाहिये 
कि यह इस संख्यासे घटने भी न पाये । जो जाति एक : 
अरब त्तानवे करोड़ उनतीस लाख उनचास हजार अड़ताळीस 
बषोसे चली आ रही हो और जो भूमण्डलकी सभी जातियोंका 
` :मूळ कारण हो वह क्‍यों घट रही है ! इसका समाधान भी.तो 
आवश्यक है। 
जातिबृद्धिका प्रथम उपाय 
` जातिवृड़चे भिन्नजातेजना ग्राद्याः प्रयत्षतः । 
ये चास्मञ्जातितहिछन्नाः मित्ञजातिमुपागताः ॥२३॥ 
वेदादिशाश्षबोधेन प्रेम्णा साम्रा चरित्रतः । 
` तेषां भावान्‌ समाशोध्य मेलनीयाः स्वजातिषु ॥२४॥ 
यतः सर्वे मानवा वे मनोर्जाताः सहोदराः । 
तस्माद्‌ आर्य्येषु ते सर्वे प्रवेश्ययाः समन्ततः ॥२५॥ 
जाति वृद्धिके लिये आय्याँका प्रथम कतेव्य यह है कि दूसरी 
जातिके उन छोगोंको लेना चाहिये जो हमारी घृणा ओर तिर- 
स्कारसे व्याकुळ होकर हमारी जातिसे कटकर दूसरी जातियोंमें 
मिल गये हैं। उन्हें वेद, पुराण और धमंशालर आदिका 
ब्वानोपदेश देकर ५ उनके साथ, वास्तविक मम्‌, शान्तिसय भकार). 


( २२ ) 


आर अपने सुन्दर, चरित्र बळके आधार पर उनके विचारोंको | 
अपने विचारोंके अनुकूल बनाकर उन्हें अपनी जातिमें मिलाना' | 
चाहिये; यतः सभी जातियोंके लोग मनुष्य हैं--आदि-पुरुष | 
मजुभगवान्‌की सन्तान हैं, जेसे कि हम भी हैं; अतः वेः 

हमारे सहोदर भाईकी तरह हैं, इसलिये उनसे घृणा न करते _ 
हुए, हमें उनको आय्ये जातिमें निः्सङ्कोच मिला लेना चाहिये । | 
` ` मनुष्य मात्रके मनुपुत्र होनेकी सिद्धिमें श्री पाणिनिजी लिखते | 
हैं-—-'मनोर्जातावन्यतौ घुक्‌ च? ` अर्थात्‌ मनुकी सन्तान . 
जब जातिं बन जाय तो उससे “अञ? और “यत्‌! प्रत्यय हॉ | 
और घुक्‌ का आगम हो-इससे दो रूप वन जाते हैं “मानुषः? | 
“मनुष्यः । कहींपर अपत्यार्थमें अण्‌? प्रत्यय भी आ जाता है,. 


जिसका मानवः यह रूप बनता हे । चोथा--“पञ्चम्यामजातौ,: 
से 'मनुजः! यह रूप भी बन जाता है। इन सव रूपोका एक 
ही अर्थ है कि मनुष्य मात्र मलुकी सन्तान हे। यह्‌ वांत वेद- 
मन्त्रांसे लेकर पुराणों तक सभी ्रन्थोंमें पाई जाती हे । जैसे-- 
` एतावद्‌ चै इदं सवं ब्रह्मक्षत्रंविट्शूदाः मानव्यो हि एता: प्रजाः सर्वा: । 
शतपथः ३४-४-२-२७; ४-२-२-१४; तैति० ५-५-५ | अथोत्‌ 


भूमण्डळकी सांरी सृष्टि राह्मण, क्षत्रिय, बैदय और शूद्र इन चार ' 


ः वर्णोमें विभक्त है, अत एब सोरी प्रजा मनुकी ही सन्तान' हे 1 
क जातिवृद्धिका द्वितीय उपाय-- | 
य्येवंश्यात्‌ सयुत्पक्षा यवना इरिवषेजाः । 


CC-0. Prof. «सर्वे आर्या! सिरा कराव्या आयवृद्धियंथा भवेदः॥२६॥/ i 


| ( २३ ) 
अरबी, ईरानी, तुर्क और अफगान आदि मुसलमान भाई, 
तथा योरोपके निवासी इङ्गछिश, फरे, जर्मन आदि भाई, सभी 
अपनेको आय्येबंशज मानते. थे और अब भी प्रायः मानते 
हैं । केवळ हमें अपने धर्मशाल्रोंसे निर्णय देकर स्थिर 
कर छेना चाहिये और घोषणा कर देनी चाहिये कि “ये सभी 
आय्य हैं? फिर शनेः-शनेः इनसे हमारा सामीप्य होता .जायगा . 
ओर समय पर ये सव हमारी शक्ति-बृद्धिका कारण वन सकेंगे। 
जातिवृद्धिका तृतीय उपाय 
आर्यबुद्धानुगामित्वात्‌ चीनजापानवासिनः। 
ब्रह्म-जावा-सुमात्रास्था सर्वे आर्य्या मता बुचेः ॥२७॥ 
चीन, जापान, ब्रह्मा, जावा, सुमात्रा, हिन्देशिया, हिन्दचीन, 
कम्बोडिया आदि देशोंके निवासी, भारतीय तपस्वी आय्यवंश- 
कुलभूषण अहिंसाकी मूर्ति भगवानकें अवताररूप महात्मा बुद्धके 
प्रायः झिष्य हैं। अतः इन सवकोः भारतीय भावना और 
संस्कृतिकी प्रबलताके कारण 'आय्ये? ही घोषित कर देना चाहिये । 
जातिबृद्धिका चतुर्थ उपाय-- 
अभिपूजा विधायित्वात्‌ स्यादौ देवभावतः । 
७ 
सौम्य-स्वमावतश्ापि पाश्चेस्था अपि ताइश्ः ॥ २८ ॥ 
पाइब, देशके निवासी पारसी तो अभि, सूस्ये, जळ 
जिम, आयी, तरह देवि, रखनेवाळे और स्वभावे 
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_ (९ :२४:) | 
भी- आय्याँकी- तरह सौम्य होनेसे हमारे अत्यन्त पाइवमें | 
(समीपमें ) हैं, अतः इनको भी 'आय्यं? मानना चाहिये । 

जातिवृद्धिका पञ्चम उपाय-- 


ये च मुळ जातीया नीग्रावो मलया अपि । | 

तेऽपि चार धुणेयोमाद्‌ आर्याः कार्य्याःसमन्ततः।।२९॥ | 

जो मंगोलियन, नीग्रो, मलय आदि भिन्न वंशमें उत्पन्न हुए | 

हैं, उनमें भी आर्य्योके गुण भरकर उन्हें आय्य सभ्यताके | 

. विचार देकर आय्य बनो लेना चाहिये । 


सभी सनुष्यांको आंय्यं वनानेकी पुष्टिमें वेदका प्रमाण 


यतः पञ्चजना अभिमयजन्त? श्रतिः स्थिता । 
तस्मात्‌ पञ्चजना भमो आर्य्याःखीकरणे मताः ॥३०॥ | 
कृण्वन्तो विश्वमार्यं’ या श्रतिरा्य्यत्वसाधिका । | 
सा कदा साथिका सिध्येत्‌ कदा वा फलदा मवेत्‌॥३१॥ | 
, तस्माजातिम्रवृद्धयथं तथा यल्लो विधीयताम्‌ । | 
'! था सषपु राष्ट्रेष सन्त्वार्य्या इष्टिगोचराः । ३२॥ | 


| 
} 


वेदमें लिखा है--.]वश्वस्य कतुसुवनस्य (नक्‌ )१०॥४५॥६॥ अथात्‌ | 

य न न केतु ( झंडा ) बनकर सारे भुवनके | 

> i त 3 अग्निरूपमें, युलोकमें, सूर्य्येरूपमें में | 

और अन्तरिक्षमे, इन्द्ररूपमें प्रकट ह ना | 

«८ द, यही लिखे इचे रक्तिसंचयकर्‌ः-०प्ताका'सेद्सऽ^ | 


“1 
§ 
१ 


( २७ ) 
भ्करनेचाळा है । ऐसे अभिदेवको पाँच प्रकारके .मचुष्य पूजते 
-चळे आये. हैं? इससे सिद्ध होता है कि वैदिक समयमें 
भूमण्डळके सभी लोग अभिकी पूजा अर्थात्‌ अग्निमें हवन करते 
.थे--सभी अग्निहोत्री थे। तव निस्सन्देहं उन सवको अग्नि- 
पूजक दोनेके नाते 'आये? स्वीकार कर लेना चाहिये। ये पांच 
मनुष्य कौन हैं.? इसका उत्तर झास्रोमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
“मिलता है, जिनका अन्तिम उद्देश भूमण्डलके सभी मलुष्योंमें दी 
स्थिर हो जाता है-- 

(१) ( ऐत० ब्रो० ३३१ ) अर्थात्‌ जिस यज्ञमें सभी देवांका 
'पूजन होता है वह यज्ञ पांच मनुष्यांसे किया जाता है जो कि 
(१) देव, (२) मनुष्य, (३) गरन्धाप्सरस्‌ , (४) नांगजातिके छोग 
और (५) पिठुजातिके लोग, ये पांच प्रकारके मजुष्य पद्चजन! 
माने गये हैं। यह यज्ञ इन पांच मलुष्याका साझा है; यतः 
-सभी लोग इस भावको जानते हैं कि, इसमें देव, गन्धव आदि 
*्सभी मनुष्यजातिके ही भेद हैं, केवळ गुणभेदसे नामभेद दै। 

(२) ( ऋक० ६।४।४३ ) “इसमें पांच प्रकारके मनुष्योंवाली 
प्रजासे इन्द्रकी स्तुति की गई ह? इसमें भूमण्डलके पांच मनुष्य 
.ही 'प्रजा? नामसे पुकारे गये हैं। ध्य मट 

(३) (छ० ८1११३) हे अन्न-भोजियो! यज्ञ-सम्पादको ! पञ्चः 

-जनो! सेरेयज्ञके भागीदार बनो इसमें पांचों मनुष्योंको यज्ञका 
भागीदार बनाया गया है | निरुक्तकार यास्काचार्य्यने भी इसकी 
ल्याज्यामे-- पर्चा: , पिवरो देवा असुरा रक्सि इत्येके चसो वर्णा 
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_ "९:२४:) | 
भी- आर्य्योंकीः तरह. सौम्य होनेसे हमारे अत्यन्त पाइवमें 
(समीपमें ) हैं, अतः इनको भी “आय्य? मानना चाहिये । 

जातिबृद्धिका पञ्चम उपाय-- 


` चे च झुद्वल जातीया नीग्रावो महया अपि। `. 
तेऽपि चार्थ पुणेयोंगाद्‌ आयाः कार्याःसमन्ततः॥२९॥ 
जो मंगोलियन, नीग्रो, मळय आदि भिन्न बंझमें उत्पन्न हुए | 
दै, उनमें भी आरय्योके गुण भरकर उन्हें आर्य्य सभ्यताके | 
. विचार देकर आर्य बना छेना चाहिये । 


सभी मनुष्योंको आंय्ये बनानेकी पुष्टिमें वेदका प्रमाण-- 


यतः पश्वजना अभिमयजन्त? श्रतिः स्थिता | 
तस्मात्‌ पश्चजना ममी आर्य्या:स्वोकरणे मताः ॥३०॥ | 
कृण्वन्तो विश्वमास्यं' या भतिरारस्यत्वसाधिका । | 
सा कदा सार्थिका सिध्येत्‌ कदा वा फलदा भवेत्‌॥३१॥ | 
तस्माजातिप्रवृद्ध यथ तथा यत्नो विघीयताम्‌ । | 
'! था सपघु राष्ट्र सल्त्वार्य्या इष्टिगोचराः | ३२॥ | 


वेदमें लिखा हे:--.[विश्वस्य केतुसुंवनस्य (रक्‌ )३ ०।४५।६। अर्थात्‌. | 
अग्निदेव सारे संसारका केतु ( झंडा ) बनकर सारे सुबनके | 
गर्भमें स्थित प्रथ्वीमें, अभ्निरूपमें द्युलोकमें. सूय्येरूपमें | 
और अन्तरिक्षमें, इन्द्ररूपमें होकर सबंत्र व्यापक हो रहा | 
८०० बदी तिले हने, सचि संथयकर पतो सदम 


( २५ ) 
'करनेबाछा है। ऐसे अभिदेवको पाँच प्रकारके मनुष्य पूजते 
चळे आये हैं? इससे सिद्ध होता है कि वैदिक समयमें 
भूमण्डलके सभी लोग अभिकी पूजा अर्थात्‌ अभिमें हवन करते 
.थे--सभी अग्निहोत्री थे। तव निस्सन्देहं उन सबको अग्नि- 
पूजक होनेके नाते 'आर्य स्वीकार कर लेना चाहिये। ये पांच 
मनुष्य कौन हैं.? इसका उत्तर शास्त्रोंमे भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
“मिलता है, जिनका अन्तिम उद्देश भूमण्डलके सभी मलुष्योंमें ही 
"स्थिर हो जाता है-- | 
(१) ( ऐत० त्रो० ३३१ ) अर्थात्‌ जिस यज्ञमें सभी देवांका 
पूजन होता है वह यज्ञ पांच मनुष्यांसे किया जाता है जो कि 
(१) देव, (२) मनुष्य, (३) गन्धोप्सरस्‌ , (४) नागजातिके लोग 
और (०) पितुज्ञातिके लोग, ये पांच प्रकारके--मलुष्य “पञ्चजन? 
माने गये हैं। यह यज्ञ इन पांच मनुष्योंका साझा है; यतः 
-सभी लोग इस भावको जानते हैं कि, इसमें देव, गन्धर्व आदि 
सभी सनुष्यजातिके ही भेद हैं, केवळ शुणभेदसे नामभेद द्दै। 
(२) ( ऋक० ६।४।४३ ) इसमें पांच प्रकारके मञुष्यांवाळी 
ग्रजासे इन्द्रकी स्तुति की गई दै॥ इसमें भूसण्डलके पांच मनुष्य 
-ही 'अजा? नामसे पुकारे गये हैं । मड 
(३) (ऋक० ८1११३) दे अन्न-भोजियो ! यज्ञ-सम्पादको ! पञ 
जनो! मेरेयज्ञके भागीदार बनो? इसमें पांचों मनुष्योंको यज्ञका 
भागीदार बनाया गया है | निरुक्तकार यास्काचाय्येने भी इसकी 
ल्याख्यामे र एूर्वा:...परतरोे.देवा अखुरा रक्षसि इत्येके चत्जारो पणा 
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( २६ ) । 

'पञ्चमो निषाद इत्यौपमन्यवः ।'** ******ऐसा लिखा है । अर्थात्‌ कई 
विद्वान्‌ तो गन्धर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस इन पञ्चविध- 
जनोंको “पञ्चजन? कहते हैं। किन्तु औपमन्यव ऋषि--चार | 
वर्ण और पांचवां निषाद इनको पञ्चजन मानता है ॥. 
ओपमन्यवके, ` मतमें निषाद भी सम्मिलित हो गया है। 
परन्तु वैदिक सिद्धान्तमें पांचवां वर्ण ही नहीं माना गया है । | 
(४) (ऋक्‌ १०५३५) जो भूमिमें जन्मे हुए और यज्ञ- 
सम्पादक पांच प्रकारके लोग हैं, वे सव ही सेरे यज्ञमें आयें ।?' 
_ इसमें भी भूमण्डळ निवासी ही पञ्चजन माने गये हैं । । 
(५) (महा०आ०८५अ०) राजा ययातिके पांच पुत्रोंमेंसे 
यदुसे यादव, तुर्बसुसे यवन, दुद्युसे भोज, अनुसे म्छेच्छ और पूरे ' 
पौरव अर्थात्‌ पाण्डव और धातराष्ट्र उतपनन हैं, हे पाण्डव ! तू भी | 
जिसमें उत्पन्न हुआ है ७ इसमें भी -भूसण्डलकी प्रायः सभी 1 
जातियां आगई हैं जो कि पांच भाइयोंकी सन्तानें हैं । निघण्डमें | 
ये सभी नाम मनुष्यजातिके माने गये हैं। तव भी ये सब पांच | 
मानव ही सिद्ध होते हैं। | 
` (६) छठा मत भी झुनिये-इसके लेखक हैं बतेमानकाळके / 
पञ्जावके भिवानी निवासी श्री स्वर्गीय शिवनाथ आहितामि । 
एगलेक्युटिव इञ्जीनियर। इन्होंने ऋग्वेद भाष्यकी टिप्पणीमें | 
९-9-8 में छिखा है-(१) 'इण्डो यूरोपियन (आस्थेजाति)--जो 
आय्यवत्ते, फारस, योरप, ए. 8. 4. और आईसलेण्डमें पाये | 


i 


( २७ ) | 
उत्तरी अमेरिका पाये जाते हैं। (३) नीग्रो-जो मध्य दक्षिण 
अप्रीकामें पाये जाते हैं । (४) अमेरिकन जो उत्तरी और दक्षणी 
अमेरिकामें पाये जाते हैं। (५) मछ्य--जों मलाया, सुमात्रा, 
बॉलिंगू सीळेवीज, फिलिपाइन और फ़ोर्मोजामें पाये जाते हैं!” 
इसमें तो मलुष्य मात्रकी पांचों जातियां आ ही गई हैं। इन 
सबका ऐकमत्येन भांव यही है कि वेदकालमें भूमण्डलके सभी 
मनुष्य यज्ञ करनेवाले या यज्ञके अधिकारी थे, अतः सभी 'आय्य' 
स्वोकार करनेके योग्य हैं । दूसरा--ृण्वन्तो विशवमायंस 
अपघ्नन्तो अराव्णः?****"'चर०'"'अ्थोत्‌ सभी विन्नवाधाओंको दूर 
करते हुए सब विश्ववर्ती जनोंको आये बनाते हुए विजय प्राप्त 
करो? यह आधिभौतिक अथे कव सार्थक होगा और कव होगा 
फलदायक १, हम यदि केवल जन्मके द्विजों ( ब्राह्मणों, क्षत्रियां 
` और वेश्या ) को ही आये मानकर चैठ गये तो ये घटते २. 

समाप्त हो जायँगे । तव वृद्धि और उन्नति तो दूर रही, अत्युत 

एक दिन सर्वनाश हो जायगा। इसलिये हमें जाति बृद्धिके 

लिये इतना प्रबळ प्रयत्न करना चाहिये कि आय्योवतेसे भिन्न 

सभी राष्ट्रोंमें भी आय्यं ही आर्यं दृष्टिगोचर हों ॥ ३१॥ 

जाति-हास न होनेके उपाय-- ; 

जातेश्चतुर्थो वर्णो यः स नोच्छेयो घणावशात । 
विनाऽऽधारं न कस्यापि सदनस्य क्कचित्‌ स्थितिः।२्‌ रे!” ` 
आघारे रक्षिते पश्चादाधेयो रक्षितो मवेत्‌ । 

८०० "अहे, संरशिते बसो, सितो मनयते बुघैः ॥३४॥ 
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(२८ ) ' 
` .आयजातिका जो चदवण शूद्रसमुदाय हे बह भी .आख्ब 
न्समूह ही है । इसको दस्युओं या दासोंमें 'गिनना हमारी भू | 
न -है। इनसे चृणाकरके या इनका तिरस्कार करके इन्हें अपनेसे प्रथक्‌ 
' नहीं करना चाहिये, ये तो हमारी जातिके आधार हैं-अत्यांवऱ्यक | 
'अंग हैं । यतः विना आधारके तो घर भी खड़ा नहीं किया जा | 
अकता, मत्युत आधारकी दृद्रक्षापर ही तो आधेयकी रक्षा! 
!निभेर है, मूलकी रक्षापर ही तो बृक्षका जीवन निर्भर हे । अतः | 
किसी भी शूद्रको चाहे वह निकृष्ट, निकृष्ठतर अथवा निकृष्टतमभी | 
'कम क्यों न करता हो, जब कि उस कंमेको भी पूरा करनेकी | 
'समाजको आवश्यकता है, तो उसे समाजसे कभी पृथक्‌ नहीं | 
"करना चाहिये। शुद्ध होकर समाजमें आनेपर उसे मानवीय | 
अधिकार पूरे देने चाहिये । श्रीपाणिनिजीने 'बूद्राणा- | 
राहा ns २ पाळ, ४ सू० ३०) में पात्रान्तर्गत और पात्र 
pp nee ूद्रोंका जो समाहारेकत्व किया है | 
भूत नहीं हैं), इससे शूद्रोके भेद सिद्ध नहीं किये जा | 
__ *सकते। यह तो उस समयकी; परिस्थितिके | 
सव हे अनुसार उदाहरण मात्र | 
तिमें भंद-भावना अ्रदर्शक पतन होचुकाथा. 
*अथवा अवैदिक भेद भावना प्रचलित दे जिससे ' 
-उनको वेसा सूत्र बनाना यह्‌ री त | 
नोव पड़ा; यह पतन तो इससे भी पहलेका है 
गया था और ह र न भेरी ल | 
5 दोनेसे द्रौपदीके द्वारा पहुछे ही | रखनेपर भी केवळ यूह | 
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( २९ ) 

तो इससे भी पूर्वका है । ऐत० में भो कवष की बिदा ओर; 
योग्यता होनेपर भी उसे यहाँ तक तिरस्कृत कर दिया कि “यहद ' 
अब्नाह्मण दासीका पुत्र कितव क्‍यों आया दै! यह प्यासा ही मरे, - 
पर सरस्वती नदीका जळ नहीं पी सकता, (विद्या नहीं पढ़े 
सकता)/ तब पाणिनिजीको सूत्र वनानेका क्या दोष दिया जाय ।' 
परन्तु वेद ही एक ऐसा आदश ग्रन्थ है जिसमें--(यज्० १३५ . 

२७ में) “बढई, सईस, छुम्दार, छोहार, कसाई, चाण्डाल, : 
कुत्तों और सख्रृगॉके पालनेवाले जंगली भी सव-के-सव उस 
रुद्रभगवानका रूप माने गये हें । हमें इन सबको रुद्ररूप मानते ` 
हुए उभयतः नमस्कार करना चाहिये-आगे और पीछे भी 
इनको प्रणाम करना, इनका सत्कार करना चादिये।” ऐसा लेख 
मिलता हो वहाँ पात्रान्तर्गत और पात्र - बर्हिभूतका भेद कहाँ : 
“किया जा सकता है ? सच तो यह है कि जवसे हमने वेदवर्णित . 

विराट्‌ रूप प्रभुको भुला दिया है--दंसने मानवताके मूल्यको 
हृदयसे निकाल दिया है तबसे हम इन्हें तिरस्कार और घृणाका | 
पात्र बनाते चळे आये हैं। अव हमें वैदिक आदशेपर 
चलकर, "मानवो मानवत्वेन मानवानां संहोदरः । अतो सानवमात्रार्थ 
मानवेन प्रबच्यताम्‌! । .( शा० धं नि० . राज०`) अर्थात्‌ मनुष्य, . 
मनुष्य होनेके नाते सभी मनुष्योंका भाई है. इसलिये मनुष्य ` 
: राजाको मनुष्य मात्रके लिये एक प्रबन्ध करना ाहिये-मतुष्यःः" 
मात्रको समान रूपमें नागरिक अधिकार देनेका प्रबन्ध करना; 
' चाहिये | इस सिद्धान्तके अनुसार, सव सानबोंको मलुंका पुत्र: 
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_ भी सुधारना चाहिये 
-शरीर मिला हुआ है । 


( ३८ ) ४ 
मानकर उनंसे भोजनादिमें समानताका भाव रखना चाहिये, | 
वेंदकी महिमामें सारे स्म्रतिकार एकमत हैं, श्रीमनुजीने (१) २।६। | 


(२) १२।९४। (३) १२।९५ में वेदोंकी महत्तापर इतना बळ दिया | 
` 'है कि-(१) 'सम्पूर्ण वेद ही धर्मका मूळ है (२) यतः देच, पितर | 
` ओर मनुष्य सबको सनातन, ज्ञानदायक वेदही नेत्र मिला हुआ ' 


'है जिसको न तो कोई तोड़ सकता हे और न उसकी शक्तिको 
“कोई माप सकता है? (३) जो स्मृतियां वेदके विरुद्ध हों और जो | 
'कुत्सित विचार हों वे सबके सव तामसी होने और परछोकमें भी | 
' घातक होनेसे निष्फल, व्यर्थ मानने चाहिये। इतनी महिमावाढे | 
वैदके सामने भेद प्रदशक था घृणा दशक अथवा अधिकार | 
विघातक स्मृतिकारोंका क्या मूल्य रह जाता है ! अतः शूद्रको | 
। उनको भी हमारी तरह देव-दुलंभ मानव | 
इसलिए उसे प्रथक्‌ करना ठीक नहीं। । 
चाण्डालो वाञन्त्यजो वापि निषादो न पथक्‌ क्कचित्‌। 
हा णाश्रत्वार एवासन्‌ सुखबाहूरुपादतः ॥ ३५ ॥ 
सव शूना विराइ्रुदरे समाविष्टाः समन्ततः | 
तस्मान्न ते वहिष्कार्य्या नमस्कार्य्या हि ते मता; ।.३६॥ 


भेद जो शूदर वर्णके बना रखे हैं वे 
, सभी अमोलिक हैं यतः केवळ चार ही वणे | 
“अज्ञ-मुख, बाहु, उरु भौर र ही व हे जो प्रभुके चार 


| 
4 
j 
| 
डाल, अन्त्यज, अन्त्यावसायी, | 
“निषाद, : 1 
» वृषल आदि अनेक | 
ल | 
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(३१ ) | 
यञ्नम वर्ण मानना अशाखीय है.।'जब पांचवां अंग ही नहीं हे तो 
'पांचवा वणे कहां सिद्ध हो सकता है? श्री मनुजीने भी (१०) में 
रेसा ही निर्णय दिया है। अर्थात्‌ “पांचवां कोई वर्ण नहीं! तव ये भेद 
कहां तक न्याय-युक्त कहे जा सकते हैं । इसी तरह (१)शत० ३५।४।९। 

(२) १४।४।२,२४।२ अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और झाद्र ये चार 
ही चर्ण हैं, येही सव कुछ हैं । (२) येही चार वणे हैं, सव इन्दीमें | 
हैं। ये सब हो श्रीमचुकी सन्तान हैं. । (३) ३४१, तैत्ति० जानक 
-लिये ब्राह्मण, निर्वेळ रक्षाके लिये क्षत्रिय, प्रजा-प्रवन्धके लिये वैर्य 
और तपोमय जीवनके लिये अर्थात्‌ यन्त्र निर्माणादि उम्र काय्योकि 
-लिये शद्रको वनाया गया; फिर पाँचवां वणे क्या करता हे! 
ये सब ही विरादरूप रुद्रमें समाविष्ट हैं; अतः इनको 
बहिष्कृत नहीं करना चाहिये, अत्युत प्रभुरूष मानकर इनको 
नमस्कार ही करना चाहिये, इसलिये-- - 
आर्य्यजातेः शक्किवृद्धिजायते च यथा-यथा । ` 
तथा-तथा च विद्वद्भि. त्रातुं प्रयत्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जैसे आर्य्यजातिकी शक्ति बढ़ सके विद्वानोंको वैसे ही 
यत्न करने चाहिये । यतः जातिकी बृद्धि होनेपर ही घमेकी 
वृद्धि और रक्षा इढतापूवेक हो सकेगी ॥३६॥ 
आय्येजातेः संस्कृतिञ्च भूगोले प्रवरा मता। | 
तस्रत्‌ तस्या रक्षणाय तत्‌ त्रिकं परिरश्यताम्‌ ॥२८' 
यतः आर्य्यंजातिकीं संस्कृति-रीति-मय्योदा-साहित्य आर 
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( १२ )' ' 
संस्कार ये सव सम्पूर्णे भूगोलमें श्रेष्ठ माने गये हैं; इनके सभी 
नियम, वैयेक्तिक सामाजिक.और राष्ट्रिय जीवनमें झान्तिदायक | 
सिद्ध होते. हैं। अतः इन संस्कृतियोंकी रक्षाके लिये यह अत्यन्त. 
आवश्यक हे कि इम देश, जाति और धर्मकी रक्षा करें। इनकी: । 
रक्षा कैसे हो ? इसका उत्तर दूसरे प्रकरणमें स्पष्टतया मिलेगा |... | 

इति देश-जाति-घर्म-रक्षाप्रकरणस। 


'काशी निवासी श्री डा० भगवानदासजीने भी इस पक्षकी पुष्टि की है. 
' संख्यात्वेतादशैरेव परघमेपु वितः । | 
तिरस्क्रियन्ते वचसा क्रियया येञ्ल्पदर्शिमिः ॥ १ ॥ । 

शतं प्रतिशतं संख्या हिन्दूनां याउभवतपुरा । | 

केवळं पंचषष्टिः सा शिष्टेदानी तु भारते ॥२॥ | 
चसवारिशाच पञ्चैव वज्ञदेशे शिशेष सा | | 
हिन्दुभ्यस्ते खरं कुद्धाः पौडयन्त्यत एव तानू ॥ ३॥ (मान्ध०्सा०)' | 

दूसरे धर्मेवालोंकी संख्या तो इन्हीं -शह्ोंने हदी बढ़ाई हे. | 
जिनको हारे अदूरदशा विद्वानोने वाणी और क्रियासे भी | 

` तिरस्कृत किया है जिस देश पहले शत-प्रतिशत संख्याः | 
आय्योंकी थी, वहां अव केवल अतिशत पैंसठ ही शेष रह गई है। | 

: चंगालमें केवळ पेताळीस दवी शेष रह गये हैं, एवं पश्चिमी पञ्ञाबमें: . 
भो आय्योंका बहुत हास हो गया है। इसी तिरस्कारसे ही हमसे | 
अस्त हुए वे श्र और दूसरे भी अवसर पाकर हम आस्योंको _ 
बे कर रहे हैं, उनका इम आस्योंको पीड़ित करना प्रति किया j 
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(३३) 
: Ly 
` अथ वीरताधमग्रकरणम्‌ ` | 


सर्वधर्मप्रधानो यो वीरताघमं उच्यते। ~ 
यर्माणाझुपधर्माणां सर्वेषां रक्षको हि सः ॥१॥ 
यस्मिन्‌ ग्रासे तु राष्ट्रस्य जातेधर्मस्य सर्वदा । 
क्षणं वर्घनं ख्रेह! सौहादं भयभून्यता ॥२॥ 


सब धर्मोमिं वीरताको ही प्रधान धर्म मानाःगया हे । सभी 
यज्ञ, पूजापाठ आदि' धर्मोंकी तथा चोटी, जनेऊ, तिलक 'आदि ` 
उपधर्मोंकी वास्तविक रक्षा करनेवाळी यह वीरता ही मानी गई 
है। जब सबने इस चीरताको अपना छिया तब ' राष्ट्रकी रक्षा, 
जाति और घर्मकी रक्षा भी भली भाति सम्पन्न हो सकेगी । 
जातिकी बृद्धि भी तभी हो सकेगी ओर अन्यान्य जातियाँके साथ 
इनंका स्नेह सम्बन्ध एवं मैत्री सम्बन्ध भी स्थिर हो सकेंगा । 
. समूचे राष्ट्रमें निर्भयता भी तभी उत्पन्न हो सकेगी । 
एकोऽपि वीरतायुक्तः सम्मुखे चेत्‌ समागतः | 
कातरा यदि पञ्चाञ्ञत्‌ शतं वा स्युः पराजिताः ॥३॥ 
किम्पुनर्यत्र जातिहिं बीरताजीवनं वहेत्‌ । | 
तदा तु दुबंछम गो नूनं सिंद्दायितो भवेत्‌ ॥४॥ 
यदि जातिदुबला स्यात्‌ कातरा भीरुरेव वा । 
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(४४) | 

यदि वीरवासे युक्त फ़ व्यक्ति; भी. सामने डटकर | 
खड़ा हो जायं तोशतु पचासया सौ भी क्यों न हों; 
सबके सब कायर बनकर .उससे हार मान छेते हैं। पर जब | 
समूची ज़ाति ही कीरतामय जीवन धारण कर ळे तो कहना ही | 
क्या हव? तब तो उस जातिमें हिरन जैसा. दुबळा-पतला व्यक्ति । 
भी जातिके बळपर सिंहके समान गर्जना करने ळग जाता| 


. है अर्थात्‌ वह भी वीरतापूर्वक शब्लुओसे छड़ता है । यदि | 


जाति ही दुबेळ, कायर, डरपोक हो तो उसमें वीर बह्मदुर भी | 


हो शो बह सी असहाय होनेसे निबेळ होकर पीछे इट जाता हे! 
। 


(८-0. 


इसलिये सारी जातिको बीर बनना 'चाहिये । 

, बोरवाप्रामुये बीय्यं रक्षणीयं अविष्यत्रि) | 
व्यायामश्रेच कर्तव्यः श्रामिकी जीविकाञपि वा.॥६॥ | 
यः समग्र दिनं शुक्ला चैकस्थाने स्थितो अवेत्‌। | 

` शेतां क्रोडत वा जन्येदू बीरधर्मा कथं अवेत्‌ ! ॥७॥ 
 चीरताको प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रहळे बीर्य्यैकी रक्षा. करनी | 
चाहिये, नित्य व्यायाम करना अथवा कोई श्रमकार्य करना | 
चाहिये। तभी वीरता प्राप्त हो सकेगी । पर जो व्यक्ति समस्त दिन | 
खा-खाकर एक स्थानमें बैठा रहे या सोता रहे या शतरञ्ज, चौपड | 
जात रदे चह वीर केसे बन सकता हे ? अतः वीरतांमय 
Cr लिये सबको परिमित आठ घंटे व्यापारमें | 
र समय शक्तिवर्धक ४ और 
मि. जनावर "क 


(-३५. ) 
सदैयोद्योषशीलो यः पुष्टणोजी जितेन्द्रियः । 
प्रभौ . परमविशवासी र्सरक्षणतत्परः ॥८॥ :.. 
निर्भय! पूर्णधर्मात्मा महोत्साइअ वीय्यवान्‌ 
सृत्यु गृह मन्यमानः वोरकर्मा स उच्यते ॥९॥ ` - 
वीरकमों पुरुष वह हो सकता है जो नित्य किसी न किसी 
“काममें लगा रहे, पुष्टिकारक भोजन करनेवाला, इन्द्रियोंको 
वड़में रखनेवाळा, भगवानपर पूरा विश्वास रखनेवाला, घम- 
-रक्षामें सदा तत्पर, शब्ुसे सदा निमय रहनेवाला, जीबनको" 
थार्मिक बनानेबाला, सभी कामोंमें महान्‌ संकटोंमें मी थैय्य 
-और उत्साह रखनेवाळा वीय्येवान्‌ हो, रूत्युको तो अपना घर 
समझने चाळा-हो,.. ऐसा व्यक्ति स्वयं भी घन्य हे, ओर जिस 
मकुळमें वह उत्पन्न हुआ दो बह कुल भी घन्य है। | 
ब्राक्षणो चीरतायुक्तः क्षत्रियो वीरतां चहेतु॥ ` 
वैश्यो5पि वीय्येसम्पञनः शूद्रो वे वोरतां जजैत्‌ ॥१०॥ 
सर्वा नाय्येश्च वीराः स्युः बाला दोसरच बालिका: । 
'चृद्धा अपि. दि वीराः स्यु 'वीरमोग्या वसुन्धरा! ॥११॥ 
: वीरता रा्ट्रक्षाये न घ्वस्त्ये राष्ट्रवासिनाय्‌ । 
राजा5<देशालुसारेण सञ्जा; स्यू सष्ट्रक्षणे ॥१२। 
सभी ब्राह्मणों, झत्रियों, वेश्यों और सूद्रॉको वीरता आप्त 
“करनी चाहिये । राष्ट्रको सभी ख्रियोंको भी वीर बनना चाहिये, 
व्ससरी'चाळकों औरबालिकाशांको.,भी.वीर.तजतेकाअज्यासी ७७. 


( ३६ ) | 
होना चाहिये। यहाँ! वै्केकी देशके बूढौंकोंट भी * वीरता | 
धारण: करनी चाहिये “थतः इस भूमिको वीर ही भोग | 
सकते हैं। : कांयरोंके हाथसे तो यह छीन ळी जाती है परन्तु, । 
इस वीरताका उद्देश राष्ट्रकी रक्षा करना ही हो, किसी राष्ट्रवा- 
सीक़ों मारना या उसे तंग करना न हो । जब भी राष्ट्ररक्षाके लिये | 
राजा या राज-सभाका आदेश मिळे तब. सभी राष्ट्रवासियोंको | 
. तैयार, हो जाना चाहिये। तब सभीका एक ही नारा -हो.कि च्च 
`. “आय्यंभूमिके हम हैं स्वामी, आर्य्यांबर्त हमारा है.।.... | 

` आण; विसजेन करेंगे उसपर, जितना देश हमारा. है ९ | 
` अत्रवः शिक्षणीया: स्युः साझा प्ेम्णा चरित्रतः; 

_ ` गेन .नेष्ट्य्यदीनाः स्युजीवनं.- शोधयन्तु. ते॥ ९३. 
शत्रवों ये न शिष्या स्युः सन्तु चेदाततांयिन! | # | 
कि व्यापादनोयास्ते तदवधो ने हि दोंषंदः-॥१४॥ | 

जो राष्ट्रके श हो“ राष्ट्रको हानि पहुंचाना ही जिनका ध्येय | 

हो; उन्हें पहले तो शान्ति, प्रेम और अपने चारित्र na देनी | 
चाहिये, जिससे वे छोग कठोरताका ध्यंवहार॑ छोड़े दें और अपने | 


“चाहिये । उनके. मारनेमें कोई दोष नही, कोई पाप नही.) से | 
८००. लिसए पर राजकीय: अपराध प्री यू ही ताय i 


(३७): 


चीरपेशः ससैर्घाय्यो वीरकाययं विघीयतास्‌। . . .. 

वीरयाथाप्तथा वाच्याः कातरो वीर्यवान्‌ मवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

कंक्ष्पा स्याञ्जांनुपय्यन्ता सञ्जनी वक्षसि स्थिता । 

शिंरल्राणं शीर्षके स्यात्‌ पादयोः पादरक्षिका'॥ १६ ॥- ` 

स्त्रिया; कक्ष्या पादगा स्यात्‌ चोलिकोपरि सञ्जनी । ` ` . 

परिधान ग्रन्थिबद्धं वीरवेशः स्रिया मतः ॥- १७॥ ` ` ` 

झाटिका तु स्रियाः पुंसः शृङ्गारे पजने शुमा । 

चारकार्य्ये तु शाटोयं विष्नक्त्री मवेदिति.॥ १८ ॥ 
आ-वत्सरात्‌ पञ्चमात्त _पञ्चपश्चाशदव्दगः 

आवश्यको चीरवेशो वाद्धके शाटिका शुमा ॥ १९॥ .. 


“ हम सबको सदैव वीरवेश धारण करना चाहिये और 
वीरताको जागृत करनेवाले काम करने चाहिये । हमें ऐंसे ' 
'बीरोकी कथाएँ कहनी चाहिये जिनको सुननेसे एक वार कायर 
.भी बीर चन जाय । सबके लिये एक “वीरवेश? होना चाहिये 
जिसमें पुरुषोंके लिये घुटनोंतक एक कक्ष्या ( निकर या 
कक्ष्या) हो, छाती पर एक कमीज़ हो ओर ऋतुके ' अनुसार 
अले ही अन्य वस्न हो, सिरपर टोपी -हो और पैरोंमें जूता । 
खस्लियोंके लिये पॉवतक ळम्वा पायजामा हो या- विना 
घेरेकी सलवार हो। छातीमें चोळी कसी हो ओर ऊपर 
कमीज हो, ओढ़नी इस ढंगसे ओढी हो कि उसे गांठ 
चाकार, वढ. कर लिवा. जाप, बह ब्वारारखिसुक्तती ४ बडे और, USA 


( ३८ ) 


दोनों हाथ भी खुळे . हो | इनके पाँच का जूता सीः एड़ीदार | 
दो । बोर्वेशमें घोती हो न होनी ज़ाहिये, वह तो सियोके गार 
घारणके समयमें' और पुरुषोंके पूजा-पाठके. समयमें झुअ-अनुकूळ' | 
मानी गयी हे । वीर काय्येसें तो बह उछठे विन्नकत्री ( रुक्राबट | | 
डालने वाली ) प्रमाणित. होती हे. । यह वीस्वेश पाँचवें वर्षसे | 
लेकर पचपन वषे तक तो सबके छिये आवश्यक होना. | 
चाहिये । घोती तो इस आयुके बाद ही अनुकूळ समझनी. चाहिये |: _ 


_वीरकाय्यें शिक्षणे च. व्यायामे कार्य्यपाटचे । 
क्रीड़ायां घावने चाफि वीरवेशो जयप्रदः ॥२०॥ 


यह वीरवेश वीरकं, सैन्यशिक्षामें; कसरत करनेमें; क्ष 
पर चढ़ने, तम्बू लगाने आदि स्फूर्ति योग्य कार्य्या, तथा कबड़ी- ' 


गेंद-आदि खेळोंमें, और दोड ळगानेमें सफलता देनेवाळाः 
प्रमाणित होता. है । 


वोरशिक्षा समेषां स्यात. पंसां ख्रोणां च. शाश्वती । | ह 


सददेशः, सन्यकास्ये चाग्रणी सम्भवेद्‌ 
दू यथा, ॥२१॥ 
दर्ता श्न-चालनः चक्षणम्‌; । 
Se कतेव्यो भूथूजा सदा ॥ २२ ॥ 
यह्‌ सभी: स्त्रियोके 
नी चाहिये, किले पुरुषों ओर स्रियोके लिये आवश्यक 


ह रा देश सैन्य-काय्येमें सभी राष्ट्रॉका' 


ही] 
4 
न ८०९०७०००५2 FEE FS ES CE Ye REG, 


च ग यी | 


( इ ) 
शसख चलाने की शिक्षा दे और सैन्य-सिक्षाका प्रवन्ध करे r 
विग्ना उत्साइदा नित्यं वीर शिक्षाप्रदायकाः । 

` खयः पुत्रेषु वोराणां भावान्‌ संक्रामयन्तु च ॥२३]॥ .. 

ब्राह्मणोंको सबमें न्नीरतोत्यादक उत्साह भरना चाहिये, 
बीर बननेकी शिक्षा. देवें । माताएं भी अपने पुत्रोंमें बीरोंके 
भाव भरने वाली हाँ । जेसे कि कुन्तीने पुत्रसे कहा था कि 'यद्थ 
क्षत्रिया सूते कालोऽयं समुपागतः अर्थात 'हे पुत्र ! क्षत्रियाणी 


जिस वीरतामय जीवनके लिये पुत्रांको जनती है, वह समय 
आगया 7 


वीरश्चेद्‌ रोगयुक्तः स्यात्‌ धिक्कार्यं दण्ड्य एव चा | 
वीरता रु्णता चापि सहैकत्र न ठिए्ठतः॥२४॥ . 
वीरता बरह्मचय च सहोमे ते शुमे मते । 

एकं कारणरूपं स्याद्‌ अपरं कार्य्यमेव च ॥२५। 


2 Ve 


धिक्कार देना चाहिये कि तू वीर , होकर भी विषयासक्त होनेसे 
रोगी बन गया है, अतः तेरे असंयमी जीवनको थिक्कारहै। अथबा 
उसे दण्ड देना चाहिये कि तू क्‍यों रोगी बन गया ? यतः बीरता 
और रुग्णता ये दोनों कभी इकट्टे नहीं रह सकतीं-जहां वीरता 
होगी वहाँ कोई रोग न आसकेगा, किन्तु जहाँ रोग होगा वहां 
वीरता कैसे आ सकेगी ? अतः वीरको सदव स्वस्थ रहना चाहियेः। 
हॉ,'वोरता5ओर' नह्मज्वय्स-ये..दोतो इकडे, रह, सकते, है यतः जा USA | 


( ४० ) । 
* इनमेंसे एक कारण बनता है. तो दूसरा उसका काय्य. बन जाता |. 
है। वीरताको सुरक्षित रखनेके लिये त्रह्मचय्येरक्षा अनिवाय्यं हो | 
जाती है और ब्रहमच्य्यकी रक्षासे बीरता स््रयमेच उत्पन्न हो | 
जाती है। 
.. वीर: स्वकार्य्ये मत्त: स्यात्‌ सवदा निर्भयो अवेत्‌। ` 
: . भयं तु कातरे युक्तं न तु वीरे कदाचन ॥२६॥ 
'अभीः पश्चत्‌ पुरस्तात्त चोचरादघराद्‌पि | 
अमित्रादपि मित्राच वैदिकीय मिति श्रृतिः ॥२७॥ | 
वीर अपने काममें इतना मस्त हो जाय कि वह सदा 
निर्भय दो जाय, भय तो सदा कायरोंको ही झोभता है। . 
वीरोंमें उसका स्थान नदीं है। यतः वेदमें लिखा हे कि--'अभयं | 
पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादवरादभयं नो अस्तुः, 'अभयं मित्रा- | 
दुभयसमित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षातः-- अर्थात्‌ हमें आगे-पीछे, | 
ऊपर-नीचे, सत्र अभय हो, जहां अमित्रसे निर्भयता हो वहां | 
मित्रसे भी निर्भयता हो-ऐसा न हो कि दम मित्रका भयमानकर | 
उसका पक्षपात कर बेठें । ऐसा निष्पक्ष न्याय तो निर्भीक वीर ही । 
कर सकता हदे। . हु 


| 
७ कृष्णः सिरो विष्णुबलदेवश कालिका | | 
स्व देवा हि धर्मस्य रक्षाये बस्रघारिण: ॥२८| | 


ह जे बदौर म ह - ॥ व क 
CC-0. Prof उतापव धर सिवःछत्रसाडबदोर्य्येवर ॥२९ ag | 


(0१5) ` ह. 


नुसिंहः श्भद्दीनोऽपि नखेः शत्रु व्यदारयत्‌। ` 
तद्भक्ता साऽऽ्यजातिहि च्यस्माषींद्‌ वीरंतां कथम्‌ १॥३०॥ 
जब किं श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र, श्रीशिव, श्रीविष्णु 
और श्रीकाळी आदि देवों और देबियोंने धमकी रक्षाके 
लिये झख् धारण किया तो हमें भी वाप्पा रावळ, 
बीर शिवाजी, महाराणा अतापसिंद, वीरशुरु अजुन 
देव, बोर छत्रसाल और आय्येवीर शुरुगोविन्द सिंह आदिके 
समान झ्जधारी होना चाहिये । 
श्रीनुसिंह भगवानने हिरण्यकशिपुको मारते समय राख्न 

-न होनेपर भी अपने नखोंसे ही उसे चीर द्या । तो आज उस 
-नृसिंहकी भक्त आर्यजाति अपनी स्वाभाविक वीरताको क्यों 
'भूळ गई ? यह समझमें नहीं आता। वीर देवोंके मक्तोंको तो 
चीर ही बनना चाहिये । 

आत्मा नित्यः सदा ज्ञेयः सर्वेषामेव देद्दिनाम्‌ । 

अद्य सृतश्चेत्‌ श्वो जातः तत्र चिन्ता तु कीदशी ॥३१॥ 

यत्‌ सुख जीवने लभ्यं स॒त्यौ लभ्यं ततोऽधिकम्‌ । 

तस्पात्‌ सुखस्य सम्मोहं त्यक्त्वा युद्धे प्रवृत्यताम्‌ ॥२२॥ 

शिरोदाने शिरोरक्षा तद्शुसौ ततक्षयो भुवः । 

तस्मादेकं झिरो दत्वा सहस्रं तत्‌ प्ररक्ष्यतास्‌ ॥२२॥ 

“हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌! . 
एअयज्ञः सम्रो/ छाभस्तस्माबित्ता,।हीय ता सू RBM ion USA 


(क्स) ' | 
जितने भी देहूघारी राणी. है. उत सबकी, आत्मा लो नित्य हे) 


हम आज मर गये तो क्या हुआ ? शरीर ही तो. नष्ट हुआ, 
आत्मा तो फिर दूसरा झरीर धारणकर---नया बनकर आजायगा; 
इसलिये आंय्यसिद्धान्त साननेवालोंकों तो मरमैकी कोई चिन्ता 
ही नहीं होती । हमें जीते हुए जितना सुख मिल रहा हें, देश, ' 
जाति ओर धर्मके छिये मरनेपर तों इससे भी अधिक सुख 
मिलेगा । इसलिये इस स्वल्प सुखका मोह छोड़कर युद्धमें प्रवृत्त 
होना चाहिये । यदि हम युद्धमें ,एक सिर देने तो -उसके 
फलमें कई सिरोंकों बचा संकेंगे। किन्तु यदि उस एककी रक्षा. 
के मोहमें आकर अन्दर छिप गये तो. वह एक भी न बचेगा, व 
इसके साथ और भी कई सिंर मारे जायंगे। इसलिये उत्तम 
मागे तो यह हे कि एक सिरको देकर दूसरोंके. हजारों सिरोंको 
बचा लें । यदि तू 'धर्मकी रक्षा करता हुआ मारा गया 
` तो स्वर्गको प्राप्त करेगा; यदि विजय प्राप्त करके जीता लोट 
आंया तो भूमिका राज्य प्राप्त करेगा। इसलिये हमें तो 
भाई ! श्रीकृष्णजीके कथनानुसार दोनों अवस्थाओंमें बरावर 
छाभ है। अतः चिन्ताः छोड़कर युद्धमें सम्मिलित दोजाना | 
` पर-त्राणं वीरता स्यात परस्मात्‌ स्वरक्षणम्‌ | 


: प | । 
| CC-0. Prof. जा Vrat Shastri मन्विच्छनू 1०७ कातर; कथ्यते; वुधेः, ३६१४ | 


(४३ ) , 


' `: छातरो नहि घर्मात्मा कातरोः नहि जीवति। ` 


दातरोःनहि सम्यः स्यात्‌ कातर््यान्मंरणं वरम्‌ ॥३६॥-. 
वीरता तो वह' मानी जाती. है जो किसी दूसरेको बचाकर' 


' उसे' संकटसेः निकालकर ले आये । वह कैसी बीरता हैं कि शत्रुओं 
' के चंगुल्में फॅसकर उनकी ` द्यासे वचा हुआ. लौटकरा | 
' अपनी' वीरताका वणेन करे, यह' तो कायरता है। कायरका भी 
| क्या कोई जींवन हैँ? वह तो धर्मात्मा कहलानेका अधिकारी भी” 


' नहीं। बहतो सभामें बैठने योग्य भी नहीं । ऐसे कायरपनेसेः 
| तो उसकां मरजाना ही ठीक है, अतः हमें कभी भी कायर न 


' बनना चाहिये। 


शीतकाले चलेन्‌ वायुनृणां वहिविवृद्धिकृत्‌ । 
' स एव दुर्बलं हन्ति देवो दु्वलघात के! ॥३७॥ 
वनानि दहतो वहलः सखा भवति मारुतः। ` 
`. स एव दोपनाशाय कुशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ १ ॥३८॥ 
रोगा. ' दुवलहन्तारः शत्रवस्तदविघातकाः | 
दुबेहस्य निजञात्माऽपिस्वस्मिन्‌ ग्लानिवदो भवेत्‌ ॥३९॥: 
तस्माद्‌ दु्वेलताव्याधिरपनेयः प्रयत्नतः । 
तद्पनयोपायस्तु वीरताप्राप्तरेव च ॥४०॥ ` 
झीतंकाळमें चलता हुआ वायु बळवानोंकी तो भूख बढ़ाने-- 
बाळा होता है, पर वही वायु दुबेलकी सृत्युका कारण बन जाता 
हवै सत्रऽतो.सद्। हो, कि हेब्नता ओ इज्ेढ़को ही मारते, 3एदुूसरा., 15७ 


( ४४) | 
यह भी देखा ग्रा है कि वायु:भी उस अभिका. 'मित्रः-बनता है | 
जो बलवान बनकर जंगलोंको जछाता है, यह उसे ओर. 
-भी उत्तेजितःकरता है। पर, जब वही अभ्नि दीपकके रूपें. दुबळा. 
म्होजाता है तो वही वायु उसे बुझानेवाळा बन जाता है । सच तो । 
न्यह है कि दुबंछका कोई मित्र भी नहीं बनता, . अत्युत सभी उसे ' 
-मारनेबाळे ही हो जाते हैं। रोग भी डुबंलोंको ही मारते है, 
चळ्वाचके पास कोई रोग भी नहीं आने पाता। यदि आ भी. 


जाता है तो वह शीघ्र ही मारा जाता है। शत्रु भौ ्ुको दुबेढ | 
जानकर उसे मारनेवाळे हो जाते हैं । दुर्बळके लिये इससे अधिक 
अपमान ओर क्या हो सकता है कि उस दुबेळका अपना आत्मा 
नभी अपने आपसे ग्लानि करने छग जाता हे, वह स्वयम अन्दर । 
'ही अन्द्र अपने से घिनाता है कि दाय ! मैं इतना दुबंल क्यो | 
. हुआ ! इसलिये हमें यत्नपूर्वक पहले दुबेळतारूपी रोगको दूर | 
“करना चाहिये जो दूसरे रोगोंका अड्डा बन जाता हे। उसके | 

'जवारणका एकमात्र उपाय यह है कि हम वीर बनें, वीरवेश | 
धारण करें, व्यायाम करें, सात्त्विक भोजन करें, बीरतावर्द्धक खेल | 
खेळे, बोरोंकी कथाएँ कहें और बोरोंकी कथाएँ सना 


| 

| 

नगन य यच सण जीवनम्‌ । | 

`  बमीबन पोक्तमन्यथा काकजीवनम्‌ ॥४१॥ | | 
pr इग जीवति चिर स॒गरालोपे जीवति । | 


_CC.0. म हक Vrat र जोवनं तु सस्ासजत्यध्कीर्विद्म्‌ ॥४ शी" ग 


९( ४५ ) 


ऊँचा जीवन तोःबही समझा जाता हे जो. पिता; माता-आदि 
गुरुजनोंको छोड़कर अन्य किसीके आगे कभी “न झुके ओर 
बीरताका जीवन प्राप्त करे। जेसे--महाराणा प्रताप ।. यदि 
कोई रोटीके टुकड़ेकि लिये दूसरोंके आगे झुक जाय तो उसका 
जीवन तो कोबोंके जीवनके समान निकृष्ट दै, परमुखापेक्षी हे । 
जीता तो हिरन भी है, और शेर भी। पर इनमें हिरनके 
जीवनका क्या मूल्य,. जो सदा शिकार द्वी बना रहे, जीनातो , 
शेरका उत्तम हे, जो एक नहीं, अनेक सृगांको अपना भोजन सम-- 
झता हे । तभी तो वह 'मृगराज? कहलाता हे । 
घातको घातितो वाउपि कि इयोरन्तरं मतम्‌ | 
एको वीरेषु गण्येत द्वितोयः कातरेषु -च॥ ४३ ॥ 
लक्ष्यो वा लक्षको वाऽपि कः श्रेष्ठ इति चिन्तिते । 
लक्ष्यो मृत्युमवाझोति लक्षकश्विजीवक! ॥ ४४ ॥ 
- मारनेवाले और मारखानेवाले में क्या अन्तर है? इसका 
उत्तर यह है कि मारनेवाळा वोरोंमें गिना जाता हे और मारखाने-- 
बाळा कायरोंमें । हम भी मारनेवाळे बनें, मारखानेवाळे न बनें । 
'इक्त विषयको एंक दूसरे प्रकारसे भी पूछा जासकता हे क्रि 
निशाना उत्तम है. या निशानेबाज ? इसका भो सीधा उत्तर यही 
है कि निशाना. बननेवाळा सदा मार ही खाता रहता दे, 
किंन्तु निझानेबाज़ सदा जीता रहता है। अतः हमें लक्षक' 
( निझानेवाज्ञ) ही बनना चाहिये । पर्याप्त समय तंक हम लक्ष्यः 
बनकरमारुम्लाते रहे rCorIection New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


`... ` पादाहतं 'यहुत्याय. सूद [यभंधिरोइंति ब्रि ति)... .. 
-..> “इबस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥ ४६४ | 
` "नीचे पड़ी हुई 'घूछ भी जब किसीके : पाँबकी चोट खाती है. 
तो झट, बहांसेउड़कर उसी मारनेबाळेके सिरपर जा बैठती है | 
ˆ ` -दूसरांसे ' अपमानित होनेपर भी बदला न छेनेवालेसे तो यह घूड| ` 

शी उत्तम हे ळं ८: | | 
' झुज्ञारोपि प्रियस्तेषों ये वोरत्वगुणान्विताः। ` | 
'निषंलानां च शृङ्गार आयुर्ममाण इन्तति ॥४६॥ | 
पत्नीका शृङ्गार ओर उसका अपना भी शूङ्गार उसी पुरुषके 
. लिये शोभाजनक दो संकता है जो वीरता दिखाकर घरमें पहुंचे | 
; किन्तु जो निबेल है, कायर है, उसके ळ्यि तो यह ज्शङ्गार भौ, 
ˆ जुमनेवाळी वस्तु हे । कायरको तो खी मी धिक्कार देती है। तमी. 
* एक खने कदा है कि-- | 
... भल्ला हुआ जो मारिया बहिणि इमारो कन्तु । 
ज्जेङं वयसीसधे, जो पीठ देउ घर एन्तु । । 
... अथोत्‌ हे बहिन ! मेरा पति जूझता हुआ यदि मारा भी गया| 


६ ४७ ) 
_बीरजां बीरबायाई बोरमांता तयैष व १ "` 
: .. . चीरस्वसा स्वयं वोरा इत्यासीदू यदुइङ्क्तिः ॥४८॥ 
` ` यस्यास्तु स्वीकृतिरियं सपल्ली चेद्‌ भवेदपि । 
' यत्युर्मे बोरतापत्नी तया सई वसाम्यहम्‌ ॥४९॥ ˆ 
_ घर्माय युध्यमानानां खरोणां च मरणं वरस]: = 
न तु झृत्रुगरहे वासात्‌ स्वमस्य विनाशनम्‌ ॥५०॥ 
स्वास्थ्यं सौख्यं यौवनं वा विद्यते मोइकारकम्‌ । 
_ जन्मान्तरे पुनरुभ्यमिति सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥५१॥ 
भारतमें तो ञ्ियाँ वीर बनकर झंखघारण करनेवाली दो 
दाई हैं। जिनकां उदाहरणं बतकंर गढ़मण्डलकी रानी दुर्गावती ओर 
झांसीकी रानी लक्ष्मीबाई आदि आज भी संसारमें चमक रही _ 
हैं। भारतीय खीको तो सदैव यही गवे रता दै कि मैं वीर-पुत्री, 
बीर-माता, बीर-पत्नी और वीर-भगिनी ही बनूं। इतना ही नहीं 
कि मेरे सम्बन्धी ही बीर हों, अत्युत मैं स्वर्य भी वीराज्ञना वनू! 
भारतीय खी प्रथम तो किसी सौतको चाहती ही नहीं; यदि 
चाहती थी तो इतना ही कि--यदि “वीरता? ही मेरे पतिदेव की 
खी बनकर मेरी सौत बन जाय तो मैं उसके साथ प्रसन्नता पूवक 
रह सकूंगी? । अर्थात्‌ बीर पुरुषकी यही दो खियां होती थीं-- - 
एक महिला. दूसरी वीरता । धर्मकी रक्षाक्रे लिये युद्ध करती 
इई स्लियोंका मर जाना ही उचित, पर ऐसा कभी न हो 
रकि/के'हाजुक्के हम्मे. जीपी, दे ससे. जहाँ हमारे USA 


(४८) 


धर्मका नाइ होगा, वहाँ; हम झत्रकी. वृद्धि करके अपने परि-| 
बारकी मृत्युका: .कारण बनेंगे । यह. एक महापाप होगा । 
अब जो भी सुख, योवनमय जीवन्न और.घन हमारे पास है, 
जो हमें मरने नहीं देता, यह तो. दूसरे जन्ममें भो 
मिल जायगा, जेसे कि अब मिला है । अब इसका मोह त्यागकर 
हमारा र्धमेके नाम पर मर जाना ही उत्तम है । यह शाण्डिल्य | 
शास्त्री सत्य-सत्य कहता है । 


पुरा यद्देशरक्षाये क्षत्रिया जीवनं ददुः। . | - 
इदानीं तस्य रक्षायै सर्वे: पुम्मिः प्रयत्यताम्‌ ॥५२॥ | 
संन्यासिन उदासीना निर्मला गिरयश्च ये । | 
नगा वाऽथ विरक्ता वा सर्वे स्युः श्रघारिणः, ॥५३॥ | 
वीरबन्दा च साधूनां वेश्च स्वीकृतवानपि।. 
मेकषटनिवाराय बीरवेद्यं दार सः ॥ ५४॥ | 
.समर्थो रामदासोऽपि श्िवायोपादिश्चद्‌ यथा ।  .. 
तथा साधुभिरायास्ते झपदेश्याः, समन्तत 


पहले समयमें . जिस आर्य्यावर्तकी रक्षाके लिये प्रायः 
क्षत्रिय 'छोग ही अपना “जीवन दे देते थे और शेष 'केवळ 
देखते ही खड़े रद्द जाते थे। तभी तो उनकी स्वतंत्रता भी | 
'समाप्त हो गई। परन्त अब तो उसकी रक्षाके लिये सबको | . 
'तैयार ` होना चाहिये । - संन्यासी निमेळे, | 


(९-0 गिरि ऽर धुरी" मशि आर" इ Foundation BE | 


बनकर 
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( ४९ ) . 


राष्ट्रक्षाके लिये शस्त्र उठाने का अभ्यास करना चाहिये । 
वीर वन्दा वैरागी, जो साधुओंका वेष धारण कर चुका था--घर 
द्वारा छोड़ चुका था, फिर भी श्रीगुरुगोविन्दसिंहजीके ` 
सत्परामशेसे उसने वीर वेश धारण किया । 
इधर समथ रामदास स्वामीने जेसे शिवाजीको उपदश देकर 

उन्हें धमेरक्षाके क्षेत्रमें खड़ा किया थां, उसी तरह वतमान 
साधुओंको भी अनेकों शिववीर तैयार करके भारत राष्ट्रको 
शत्रुओसे वचाना चाहिये। अव समग्र भूमण्डलमें भारतीय- 
सम्मानकी रक्षाके लिये सवको वीर वनाना चाहिये । वेराग्यो- 
पदेशका समय अव नहीं रहा ।  स्वातन्त्र्यरक्षाकेल्यि 
सबमें वीरताकी भावना ही उत्पन्न करनी चाहिये । 


शत्रोराक्रमणे इस्तौ, पादौ उरू मुखं यथा । 
युध्यन्ते देहरक्षाये, तथा राष्ट्रं सुरक्ष्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


जव कोई किसी व्यक्ति पर आक्रमण करता हे तव उस वारक 
हाथ भी लड़ते हैं और पाँव भी अबसर पर चोट करते हं, घुटने 
भी मौका पाकर उसे धर दवाते हें, ओर सिर भी अपनी 
रक्करसे या दातासे दात्रको घायल करता है अर्थात्‌ सभी 
अंग अपनी-अपनी. झक्तिके अनुसार शत्रुसे छड़कर देहकी 
रक्षा करते हैं । ठीक इसी तरह सभी राष्ट्रवासियोंको मिलकर 
शरुसे राष्ट्रकी रक्षा करनी चाहिये; इसकी स्तरतन्त्रताको स्थिर 
रखना. चाहिये)! Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3-Foundation USA 
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कातये जीवनात्ताबदू, वीरस्वे मरणं वरम्‌ । | 
मृतस्य रक्तबिन्दुभ्यः, शतं वीराः पुनः पुनः । ५७ ॥ | 
कायरपनसे जीते रहनेसे तो वीरताकी भावनामें मर | 
जाना ही उत्तम है। वीरतापूर्वक छड़कर मरे हुए वीरके | 
एक-एक रक्तविन्दुंसे सैकड़ों वीर उत्पन्न होते जायँगे-मरे हुए | 
बीरके रक्तबिन्डुसे सभी “रक्तबीज? बनते चळे जायेगे । । 
सत्योविभेषि किं बाल ! नस भीतं विमुश्वति। | 
अद्य वा दशवर्षान्ते, मृत्युस्तु प्राणिनां भ्र॒वः ॥ ५८ ॥ | 
धनस्य साधनस्यापि, यौवनस्य विशेषतः | 
स्यक्त्वा मोहं धर्मरक्षा-कर्मणि क्षिप्यतां समम्‌।९९॥ | 
अन्ते घर्मजयोऽव्रशयं, सम्मविष्यत्यसंश्चयम्‌ । 
“घम एव इतो इन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः' ॥ ६० ॥ 
हे अवोध वचे ! तू सत्युसे क्यों डर रहा है? यदि तू डर | 
जायगा तो क्या बह तुझे छोड़ देगी ? नहीं, कभी नहीं। चाहे | 
तो बह आज भी आ सकती हे, नहीं तो दस-चारह बरसके अन | 


न्तर; वह तो अवश्य ही आयगो, तब उससे डरनेका क्या कार्य ? 

इसलिये इम सबको धन और योबन सम्बन्धी मोहका त्यागकर | 
धमे ओर राष्ट्रकी स्वातन्त््य-रक्षाके लिये सब कुळे बलिदान j 
कर्‌ देना चाहिये । अन्तमें धमकी विजय अवश्य होती है--उसमें § 
कोई सन्देह नहीं । यदि हम धर्मको, अपने सामने सरता हुआ | 


CC-0 ह Vrat ShatriCollection, New Delhi हमे भी by S3 Fqundation दू | 


वह्‌ मरता हुआ हमे भी साथ मारता | 


( ५१.) 
ज्ञायगा । किन्तु यदि हमने प्राण देकर भी उस धमकी और 
राष्ट्रकी रक्षा कर ली तो वह धर्म या राष्ट्र हमारी भीं रक्षा करेगा 
ओर आगे आनेवाली हमारी सन्तानकी भी रक्षा करेगा | 
अतः हमें राष्ट्र, जाति ओर धर्मकी रक्षाके लिये सदेव कटिबद्ध 
होना चाहिये। 
इति वीरताधमे प्रकरणम्‌ । २ | 


अथ धमंस्वरूपमीमांसा-प्रकरणम्‌ 
`. धर्म आत्मध्वनियेन, जन आस्तिकतां ब्रजेत्‌ । 
निवर्तेत कुमार्गाच, संयमी निमंलो भवेत्‌ ॥ १॥ - 
' विश्वधर्मोऽप्ययं परोक्तः, सार्वभौमोऽध्ययं मतः 
_ प्रजाया घारकोऽप्येष, प्रत्येक व्यक्तिसम्भूतः ॥ २॥ 


धर्माधिकारी मनुजो, न कश्चित्‌ साम्प्रदायिकः 
साम्प्रदायिकधर्मा ये, ह्यपधर्मु ते स्थिताः ॥ ३॥ 


घम, यह एक अन्तध्वेनि ह-अन्तरात्माको वह स्वाभा- 
विक सत्य प्रवृत्ति है जिसके अनुसार अपना जीवन - 
चनानेसे मनुष्य “धर्मात्मा? वनजाता दै । इसीका नाम है 'धमको ` 
धारण करना? | इसको धारण करनेसे मनुष्य आस्तिक बनता 
है-ईश्वर और परळोक पर विश्वास करने लगता है, कुमागेसे 
इट जौ” और संयं्भी “वः िमेछ "हो. जाता? है † ऱ्यह५०7 ९७३ 


| 
( ५२) | 
` आध्यात्मिक सत्यप्रवृत्तिरूप' धर्मे ही 'विश्वधमं’ भी कहा. 
जाता है “सार्वभौम? भी और “मानवधम? भी ! यही धर्मे, प्रत्येक | 
व्यक्तिसे धारण किया हुआ, व्यक्ति और समाज दोनाँकी रक्षा | 
करता है | महाभारतकार व्यासने इसी धर्मके लिये “धारणाद्‌ | 
चमे इत्याहुधेर्मा धारयते प्रजाः ” यह लक्षण लिखा है, अर्थात्‌ | 
ध्यारण किया हुआ धर्मे, व्यक्ति और समाज दोनोंके व्यव- 
हारको सुचारु रूपसे चलाता हे | | 
` इस घर्मका अधिकारी भी मनुष्यमात्र ही है, कोई साम्म्र | 
दायिक व्यक्ति इसका विशेष अधिकारी नियत नहीं है। | 
जो धर्म साम्प्रदायिक होते हें-प्रथकःप्रथक्‌ सम्प्रदायोंमें | 
भिन्न-भिन्न रूपमें माने जाते हैं, वे तो 'उपधम-छोटे घर्म | 
हैं। ऐसे उपधर्म आर्य्यजातिके भी हैं, जिनका वर्णन आगे | 
किया जायगा । परन्तु “थम? तो सभी मानबोंकी समान वस्तु । 
है, जिस पर चलना एवं जिसे प्राप्त करना मानवमात्रका जन्म- 
सिद्ध अधिकार है। मनुने भी* धर्मका अधिकार मानवमात्रको 
दिया हे। वे इसी आध्यात्मिक धर्मको मुख्यधर्म' मानते 
है-अतएब उन्होंने इसका तीन स्थानोंमें निर्देश ` किया 
- । आत्मनस्तुष्टिरेव च^ 'स्वस्य च ग्रियमात्मनः 
यत्र वाऽस्य रमन्मनः* इन तीनोंका एक ही ड हे किं 
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( ५३ ) 
जिस कामके करनेमें आत्मा सन्तुष्ट हो, जो आत्माको प्रिय 
लगे या जिस कार्यमें आत्मा वस्तुतः प्रसन्न हो।दशनशास््र 
भी घर्म और अधर्म को आत्माका ही विशेष गुण मानते हैं। 
किन्तु जो पापकर्मको आत्मानुकूळ समझ छे वह तो थमे नहीं 
दो सकता। क्योकि बह उस पापकर्मका अपने उपर. प्रयुक्त 
होना ठीक नहीं समझता। आत्मध्वनि तो वही समझी 
जाती हे जो सभी आत्माओंको प्रिय लगे, पापकम तो 
स्वाथ पूर्ण है; अतः बह धम’ नहीं कहा जा सकता | 
इसी -आत्मध्निको ठीकःठीक समझनेके लिये ही ऊपर 
चढ्नेका क्रम मिळता हे-यदि अन्तरात्माकी उव्ज्वळ प्रवृत्तिकी 
परीक्षा करनी हो कि यद प्रवृत्ति यथार्थ है या अयथाथे, तब 
पहले तो उसे सज्जनोंके आचारसे मिलाना चाहिये। यदि उसमें 
भी सन्देह हो तो उसे स्पतियोंसे मिछाइये और उसमें भी यदि 
कोई विरोध या बैमत्य मिले तो उसे वेदोंसे मिळाइये । बस, 
: ब्रेदकों ठीक समझनेके लिये दूसरे किसी शाखकी साक्षीकी आव- 
इयकता नहीं, बह सभी प्रमाणोंका मूछाधार है अतएव स्वतः 
प्रमाण हे । a 

परन्तु यह वेद भी मानसिक सत्यम्रबृत्तिका प्रकाशक ही हे, 
कोई स्वतन्त्र निर्धारक नहीं; क्योंकि वेद स्वयम्‌ भी ऐसा ही 
-निणेय देता हे--'यस्मिन्‌ ऋतचः साम’ ( यज्ञः, ३९७ ) जिस सनमें 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रथकी नाभिमें अरोंके समान 
ध्धभायि/ हुए! हेः यह झेणव्मन शुभसंकल्पों ताळा हो; एकपण USA 


न्न 


| 

| 

CR | 
अतः वेद, स्मरंति और सदाचार ये तीनों इसी आत्मदुष्टिके | 

ही पोषक हैं। इसका कारण यह हे कि कोई भी किसी जाति या | 
वेका हो, यदि उसका जीवन . अन्तरात्माके अंजकूल है तो 
वह वेदको न जानते हुए, स्टतियोंका ज्ञान न होते हुए, | 
'साधुओंका आचार न समझते हुए भी धर्मात्मा ही है। | 
` अतः अन्तरात्माकी स्वाभाविक अवृत्ति ही धर्मका सूळाधार | 
` है। इस सन्दर्भका स्पष्टाथं यह हे कि एक मनुष्य जिसने न तो. 
वेद पढ़ा है और न स्मृति और न वह किसी साम्प्रदायि- | 
कताको सिक्षादीक्षामें आया है, केवळ अन्तरात्माकी सत्य | 
भ्रवृत्तिसे काम करता है. तो क्या चह "धर्मात्मा? नहीं माना | 
| 


क्क 


जा सकता ! क्‍या एक ग्रामीण या पवंतीय या जांगलिक पुरुष 
सच्चे कतेव्योंको करता हुआ 'धर्मात्मा? नहीं हो सकता ? कया | 

घरमे कोई बाहरसे आने वाळी वस्तु है जो उसमें ऊपर से डाली 

जाती है ? क्‍या संसारके दूसरे मतावलम्वी सत्य व्यवहार करते, 
` ` हुए धर्मात्मा नहीं कहे जा सकते ? प्रभुने तो मानवकी आत्माको 
इतना निर्मेछ बनाया है कि वह स्वयम्‌ सत्यमार्गको प्राप्त करता 

है। यह दूसरी वात है कि कोई स्वार्थवशीभूत होकर अन्तरा- 
 त्माकी निर्मळ ध्वनिको ठुकराता हुआ अधमंको धर्म कह दे और 
. अकतेव्यको कर्तव्य मान ले । उस दश्ामें स्मृतियां और 
वेदों के अनुसार उसके विचारोंको को मिलानेकी आवश्यकता | 
होती हे त अतः स्वार्थियोंको सुधारने और उन्हें: सरलता पूर्वक 
0८0१ अपसा किरेके किय वेदी: कम बुर र कही हुई 


भर 


( ५५ ) 


स्मृतियांका ज्ञान ओर सदाचारियोंका जीवन आवश्यक मानना 
चाहिये । इसीलिये ( मनुस्मति ) में चारोंको ही धर्मके नामसे 
हा गया है। . 


धर्म बलपूर्वक न कराना चाहिये 


न वलादू धार्यते थमो, न बलात्‌ कार्यते तपः । 
श्रद्धया घार्यते घर्मः, सत्यतः कार्यते तपः ॥४॥ 


धर्म किसीपर बलपूर्वक छादा नहीं जा सकता। यथा-दि - 
विधवे ! तझे अवश्य वैधन्यमें रहना हे क्योंकि तेरा यही धम 
है? और न वळपूर्वक किसीसे तपस्या द्दी कराई जा सक्ती है कि 
हे पुरुष ! तझे अवश्य संन्यासी बनना होगा, अवश्य ही तपस्या 
करनी होगी |? धर्म तो वह मानसिक विकास है जिसका ज्ञान करा 
देनेसे फिर भ्रद्धापूवेक उससे वह धे भो कराया जा सकता द“ 
ओर सत्यका ज्ञान कराकर उससे तपस्या भी कराई जा सकत 
है। शास्त्रों में भी यही साक्षी मिलती हे कि 'अद्धया इयते हवि” अथात्‌ 
` होम, जप-तप, सब कुछ श्रद्धा उत्पन्न करके ही कराया जा सकता _ 
हे । बलपूर्वक कराये हुए कामोंको मजुने. भी धस नहीं साना 
है^ । अतः धर्मके नामपर वळात्कार करना या वळपूवक 
किसीपर धर्मको लादना धर्म नहीं; प्रत्युत पाप दै। 


ORNS 2200 32%:  स्सससन्न्स्सन्लन 
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| 
( ५६) | 
मुख्य धमाका वणेन ` | 
मुख्यो घर्मः स विज्ञेयो, यो जगन्मात्रक्षकः | ` | 
समो जनेषु सर्वेषु, सर्वदैकरसो भवेत्‌ ॥५॥ | 
प्रेम सत्यं सदाचारः, प्रसुभक्तिः पवित्रता। | 
ुरुत्रयस्य मङ्गिश्च, युख्यधर्मा इमे स्मृताः ॥६॥ ` | 
मुख्यधमे या नेसगिक धर्म या मानवधर्म तो वही साना गया | 
हे जो सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा करनेवाळा हो, सवको मर्य्यादापर ' 
चळानेवाळा और विश्वमे सच्ची शक्ति उत्पन्न करनेवाला हो | | 
अतएव वह सबमें-भिन्न २ सम्प्रदाय वाळे सभी जनोंमें-एक जैसा ` 
माना जाने वाळा हो और साथ ही वह सदा एक रस रहने. 
. वाळा हो-कभी बदलने वाला न हो--वही मुख्य धमे हे । वह्‌ प्रम, 
सत्य, सदाचार, प्रभुभक्ति, पवित्रता और माता-पिता एवं गुरुकी 
भक्ति-इन छः भेदोंमें विभक्त हुआ है । यहां-- 

(?) प्रेमसे (१) प्राणीमात्रसे अनुराग रखना, (२) किसीसे 
घृणा न करना, पापसे घृणा करते हुए भी पापीसे घृणा न करना, 
(३) दीनों पर दया करना तथा उनकी अन्नवस्रादिसे यथासम्भव 
सहायता करना(४) परध्मेसदिष्णु होना, (५) धर्मशाळा, : | 
शाला, अन्नसत्र, विद्यालय और औषधाळ्य आदिं म 

जनताको सुख पहुँचाना, (६ ) विद्वानों और सदाचारी- 

जन्येंकी घनादिसे सहायता करना (७) मित्रों और बन्धुओंका |. 

सत्कार करना, (८) स्री, पुत्र और भृत्योंसे भी मधुर बोलना, कभी 
००० नुक, तिरस्कार णे-कानाइस्पाकिशुणबहण' फेरे "यो ण 


( ५७ ) 


(२) सत्य से--( १) वादी और प्रतिवादीका सच्चा निर्णय 
करना, (२) जीवनको सत्य मार्गपर चढाना, (३) पवित्र 
जीबिकासे धन प्राप्त करना, (४ ) ऋणको सभी अवस्थाओंमें 
उतारना, युक्तियोंसे उसका अपळाप (छिपानेका यत्न) न करना, 
(५) अपनी भूळको मानना, उसे छिपाने वाली युक्तियोंको न 
ढूँढते रहना--इत्यादि भाव धारण करने चाहिये । FE 
० (३) सदाचारते--( १) चोरी न करना, (२) व्यमिचारसे 
चचना (३) जितेन्द्रिय होना (४) स्वभावमें सरल होना; 
भूलकर भी किसीसे द्रोह, विशेषतः मित्रद्रोह कभी न करना, 
(५) जनताका उपकारं कंरना, (६) छज्जाशील होना (७ ) 
इष्योळु न होना, (८) सम्पत्तिमें कभी गवे न करना इत्यादि गुण 
जानने चाहिये । 

(४७) प्रभुभक्तिति--(१) भगवान्‌ पर सदा विश्वास रखना, ® 
उसके दिये और उसके किये पर सदा प्रसन्न रहना, (३) संकट 
:आजानेपर अपनेको दोषी ठहराना, कभी भूल रके भी र 
उळाहूना न देना, ( ४ निर्धेततामें भी अधर्माचरण न कर ह 
(५) सदैव उससे भय रखना, पर दूसरे किसीसे भय न हे 
किसीसे दव्वू न बनना, सदैबु बीर वनकर रहना; ( दे 
उसे सदैव स्मरण करना, (७) सुख, ॐ? हानि, बह 
अवस्थाओंमें प्रसन्न रहना आदि गुण पापत करने के कल 
` (५) पव्तितासे (१) मन, वाणी और शरीरको प 


3) अमक लासे. इतना; ( २.) झूठी साक्षी और पापमयी 
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(uz) | 
. जीबिकासे अपनेको बचाना; ( ४) लेन-देन स्पष्ट रखना । (५) 
सनमें पापमय संकल्पाको पनपने:भी न॑ देना (६) पापसे प्राप्न हुए | 
पदार्थको उपभोग या उपयोगामें न लाना, (७) मिताहारसे स्वा- | 
स्थ्यको,.स्तानसे रारीरको, और साबुनसे बस्रको भी उच्ज्वढ | 
रखना आदि गुण ग्राप्त करने चाहिये । | 


| 

(६) माता-पिता और क्धा-्युरुकी भक्तिते-- | 

(१) इन तीनोंको देव-तुल्य मानना, (२) इन्हें अपनी | 
जीविका, उन्नति और सुखोंका मूलकारण मानकर इनकी सव- | 
विध सेवा करना, (३) इन्हें सदेव, विरोषतः; वृद्धावस्थामें | 
सुख पहुँचाना, (४) इनके छोटेसे छोटे उपकारके बदले अपनी | 
बढ़ीसे बड़ी सेवाको भी तुच्छ समझना, (५) अपनी बड़ीसे बड़ी | 


| 
। 
| 


् » अथात्‌ इन तीनोंकी सेवा | 
करना तपस्या हे न 
| एक बड़ी तपस्या है। इनकी आज्ञाके विना दूसरा कोई | 
Pn वी उके सामने तो तीन लोक, तीन 
CC-0. Prof ह्म २.भर CRN 0. DETZT TS Fondo SA | 


नि k 


- (५९ ) 

आश्रम, तीन वेद और तीन अभियांभीये. ही हैँ। 

यही मुख्य धर्म हैं, यही मानव धर्म हे। इनका आचरण करने 
चाळे जन सदैव सुखी, निर्भय, निश्चिन्त, वीर, सेवक, पुण्यात्मा 
और सभीके विश्वासपात्र बनते हें । अतः उन्नति चाहनेवालोंको, 
इन धर्मोका नित्य अनुशीलन ओर उक्त अवगुणोंका परित्याग 
करना चाहिये। - - 

मनुजीके मतमें युख्यधमं 
C_ 2 ड 
मुख्यो धमो मनु-मते/शत्यादिदेशसंख्यकः | 
स स्वैहिकफलाप्त्ये स्यात्‌, पारञ्ये चापि मोक्षदः ॥७॥/ 

मनुके मतमें सभी वर्णो और आश्रमा के लिये “विः | क्षमा 
दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धोविंद्या सर्प दशक धमं- 
लक्षणम्‌ 0? (६।९२) ये दरा “मुख्यघमं? कहद गये हे 

घतिः--विपत्तिमें और सम्पत्तिमें भी घैय्ये धारण क. ॥ 
अज्ञानी मनुष्य सम्पत्ति पाकर गर्वीढ़े हो जाते हैं। तव है 
को कुछ नहीं समझते, अधीर हो जाते हैं । इस बुराईसे े 
भीघमेहे। 

क्षमा--किसी निर्वळसे अपराध दो जाने प्र आन 
इसे क्षमा कर देना, उसे नष्ट करनेकी शक्ति होते हुए | 
प्रयोग न करना । ` 

दमः--मन को ,विषयोंसे वचा कर पा म चक्षु, Fe 
ज्ञानेद्रियों और हाथ-पाँव आदि कर्म इन्दरियाकी भी विषर 
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| ( ६० ) | 
अस्तेयम---मन, वाणी ओर शरीरसे चोरी न करना और न 
चुराई हुई वस्तुको प्रयोगमें लाना । 


. शौचम्‌-मन, बाणी और शरीरको अपवित्र भावों और! 
"अपवित्र पदार्थोसे बचा कर रखना । | 
हन्द्रियनिग्रहः--इन्द्रियोंकों उनके सामने सभी विषयोंके | 
उपस्थित होने पर भी उनपर रोक छगाना। हानि-छाम 
सोचकर उन्हें विषयोंमें प्रवृत्त छेना । 5 । 
-वुद्धिको वढ़ाना--बुद्धिवर्धक उपायोंको कामसें छाना। | 
विद्या--बुद्धि द्वारा नयी नयी विद्याओंको सीखना-विद्वान्‌ | 
बनना। मूर्ख न रहना। | 


सत्यम-सत्य व्यवहार करना, जीवनको सत्य. स्वरूप | ' 
बनाना । 
अक्रोषः-किंसी दीन अनाथ वाळक और अज्ञानी आदि 
द्वारा अपराध हो जाने पर भी क्रोध न करना। अक्रोध’ का | 
' इसरा अथ यह भौ हो सकता है कि क्रोधको वशमें रखकंर उसका | 
सामयिक प्रयोग करना । नितान्त कोघशून्य तो न कोई हुआ 


हे ओर न होना ही चाहिये। अतः रामच » कृष्ण चन्द्र | 
र राक्कर आदि अबतारोंने भी क्रोध कियो | 
अतः अक्रोध का अथे क्रोधका भी क ह ड | 


ये दस धमे भी मानवधर्म होनेसे 
८०० हिस कोके सुखः वेते हुए परलोफ्? ण क br 55 ही ह ज्ञो 


२३.६ र तलझणे लुचीब | -त्रण्छञते ` बाणैस - 
cS ह अज्ञितेन अलेना 
( ६१) | 


यदि संक्षेपमें धर्मका व्यापक स्वरूप जानना चाहे 
तो महर्षि कणादका व्यतो$म्युदयनिःश्रेयसिद्धिः स धर्म? यह 
लक्षण प्राप्त करना चाहिये, अर्थात्‌ र्मका व्यापक रूप बही | 
है कि जिससे सांसारिककाये भी सुचारुरूपसे सम्पन्न हों. 
और अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाय । इसका तात्पय भी मानत, 
धमेसेही हे। - 
स्वीकृत धर्म त्याज्य नहीं 
यो धमो दृढभावेन, स्वीकृतो हृदवेऽङ्कितः 1 
नाऽसौ कदापि सन्त्याज्यः, ग्राणः कण्ठगतैरपि ॥८। 
जिस धर्मको या कतेन्यको दमने द्माबनासे झह 
'करके अपने हृदय पटळपर अंकित कर लिया हो कि को 
'घमे यही हैं? तब उसे कभी सी-आणों के कण्ठ तक आजा ड | 
भी--परित्याग न करना चाहिये । इसका सभाच प 
जिस कर्तव्यको सच्चे हृदयसे ओर शाखी आरा 
हुए भाबोंसे भी परिपक्क कर लिया हो हक, डे व 
कैसा तव तो मर जाना दी. उत्तम है इना कदापि 
न चाहिये । तभी तो विदुरे का है क ; 
~ ९ ९ र्र १ | 
'न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌, घम स न | 
धम्‌ ,टखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य 
नित्यः, सुखःदुखे त्वनित्ये, न 


अधथना" धमार लोभन आकर या सव्यु- 
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( ६२ ) 


भयके उपस्थित होनेपर भी अथवा उस धके छोड़ने पर 
जीवनदान मिलने पर भी-कभी न छोड़े। क्योंकि ये सुख 
या डुःख तो अस्थिर पदार्थ हैं,--कभी सुख है तो कभी दुःख 
“है, एकसा तो कोई भी नहीं रहता--किन्तु धम तो इस लोकमें 
भी और परळोकमें भी साथ रहनेवाळा नित्य पदार्थ हे। 
. युनश्चै धमेका आश्रय, जीवात्मा तो नित्य है; परन्तु सुख- 
' झुका आश्रय यह शरीर तो अनित्य है--यह आज नहीं तो 
कळ अवश्य ही नष्ट होनेवाला पदार्थ है। अतः 
'पदाथे समझकर उसका परित्याग कभी न करना चाहिये। जेसे 
कि भारतीय आय्येवीर और आय्येदेवियाँ धमकी रक्षाक्रे लिये 
चलिवेदी पर प्राण देती रहीं हैं और आज भी दे चुकी हैं। 
घर्मके कारण भी रक्षणीय है 

` 'संरकृते रक्षणं यचच. यचच, साहित्य-रक्षणम्‌ । 
` जांतिसंरक्षणं यच्च, सर्वं घर्दस्य रक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 


आय्ये-संस्क्रति, आर्यं सावना, आर्यं सभ्यता, आय्यं- 


धर्मको बहुमूल्य 


= ~ se PA 
ies is odie enue isa 
a ESTER 


ee परिस्थिति के अनुसार घर्म 
धमऽय भिन्नकालादो, मिन्नरूपधरो 7 


र कृचिदु, |, हसि पाकचा हिंसा lag चिते ey मवेत्‌ य इ by 83 Foundation US. 


( ६३ ) 


कचिद्दया निर्देयता, कचित्‌ ड कका 
कचित्‌ द्योचमशोचं च, कचिन्तत्युथ घावनम्‌ ॥११॥ . 
एवं घर्मस्य मीमांसा, दुरूदा स्वल्पवुद्धिमिः । ` 
झास्रानुसारात्‌ निश्चेया, यथा घर्मान्न हीयताम्‌ ॥१२॥ 

_ यह धर्म, भिन्न-भिन्न देश, काळ ओर अवस्थाओंमें-परिस्थिति - 
के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप भो धारणकर ळेतां है। जेसे-- 

(१) कहीं परं हिंसा करना भी “धर्म माना गया हे । जेसे-- 
आततायीका वध, संग्राम होनेपर शत्रुका वथ आदि अवसरों पर 
हिंसामें कोई पाप नहीं; अथवा वह हिंसा वास्तवमें अहिंसा हे! 
वह छोटीसी हिंसा बड़ी हिंसाको रोकनेवाळी होती हे । शाखॉमें 
आततायी ये हैं"... जनपूर्ण घरोंमें अभि लगानेवाळे, कूए के 
नळों या भोजनोंमें विष मिळानेवाळे, शस्रधारी होकर निरीह 
लनतापर आक्रमण करनेवाले, बळ्पूवेक दूसरोंका धन छीनने 
चाळे, दूसरोंको खी, बहिन या कन्याको वलपूवेक अपहरण 
करनेवाले और दूसरोंकी भूमिको दबाकर अपना बनाने या 
दूसरेकी उपजको बलपूर्वक उठानेवाले व्यक्तिया यि 
समूह 'आततायी? कहे. जाते हैं । मनुने इन ४ 
विषयमे लिखा हे कि-इन आततायियाँक्रो एक साथ ही मार दी 


खनन 
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| 
( ६४ ) | 
और इनकी उच्चवर्णता या द्यनीयताका भी विचारं न करो। | 
(२) कहीं पर पूरा अहिंसा्रती होना ही धर्म हे । उस समय ! 
. हिंसाका संकल्प उठना भी पाप है । जैसे-कोई शरणार्थी होकर ही | 
आयाहो या कोई दीन दुखिया या अपाहिज हो, इनको तो कभी | 

` न मारना चाहिये। दूसरे, अपने संकल्पांको भी इतना अहिंसामय । 
रखे किः उसकी आत्मा सर्वथा सन्तुष्ट हो जाय । यह अहिंसा | 

` मानवीय नेसर्गिक जीवन है। किन्तु इन दो प्रकारकी अहिँसाओं | 
की भी एक सीमा हे। सुतरां सभी .अवस्थाओंमें इससे काम | 

न' चलेगा। जेसे-कोई कपटी शरणार्थी बनकर आये या दीन | 
बनकर सामने खड़ा हो जाय तो वह अहिसाका पात्र नहीं | 
है। ऐसे धूते आततायीको सारना ही धर्म है। इस असा- | 
मयिक अइिँसासे ही महाराजा प्रंध्वीराजकी हिंसा हुई थी; | 
जो महान राजनैतिक भूछ थी । अतः महात्मा गान्धी | 
की त्रेकालिक (सवदा) अहिंसा भी योगदसनके सुसुक्षुजनोंके ही | 
योग्य थी और किसी विशेष परिस्थितिमें उपयोगिनी भी । अतः | 
बह व्यक्तिगत रूपसे भले ही उत्तम हो; परन्तु वह सामाजिक | 
| 

| 

| 

| 


1 
| 


या राजनेतिक नहीं हो सकती | वह्‌ तो त्यागियों या घुआंके 
लिये ही उचित हो सकती हे | किन्तु इससे साक को 
नहीं चळ सकते। वहाँ तो 'शठे राठ्यमःकी नीतिसे ही काम 
चलेगा । अतः हिसा और ,अहिंसाके प्रभको अत्यन्त गम्भीर 
विवेचनासे सरळ करना चाहिये। प्राचीन भारतीय संस्कृति | 
ला जहर प शकी. 


( ६५ ) 


अनुसार ऐसी ही थी, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है । उक्त 
त्रेकालिक अहिंसा, आदशंवाद भळे ही हो, परन्तु यथार्थवाद 
नहीं हो सकती ।. 

(३) कहींपर पूर्णतया सत्य-व्यवहार ही धर्म है। जव वादी. 
और प्रतिवादी हमारे पास निर्णयके लिये आते हों, ऐसे अवसर. 
पर किसी घनिष्ठ मित्र या सम्वन्धीका या पुत्रका भी पक्षपात न . 
करना चाहिये, क्योंकि यह अवसर पूणे-सत्यनिणेयका होता 
है। दूसरे, जबकि किसी विषयको अत्यावश्‍यक अवसर पर - 
स्पष्ट रूपेण प्रकट करना हो तो सत्याथे ही प्रकाशित करना 
चाहिये । ऐसे ऐसे अवसरों पर सत्य ही धमे है। तीसरे, अपना 
जीवन सत्यविचारॉसे इतना ओत-प्रोत बनाना चाहिये जिससे - 
आत्मा सदैव सन्तुष्ट रहे । 

(४) कहींपर असत्य बोलना भी 'धर्मः माना गया है । जेसे- 
किसी प्राणिविशेष या वर्गकी रक्षा करना अभीष्ट हो । मनु भी इस 
विषयभें ऐसी ही सम्मति रखते हैं" कि जिस सत्यके वोळनेसे 
ुद्रसे लेकर ब्राह्मणतक किसीका भी वध होता दो ; वहां असत्य 
बोलना सत्यसे.भी उत्तम माता गया है? महाभारतम भा 
ऐसा ही छेख मिळता हेः। जहाँ न बोळनेसे जनतामं सन्देह 

ल क क म स 
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| 
| 
जनहितार्थ .( स्वार्थ निमित्त नहीं ) असत्य बोलना सत्यसे भी | 
श्रेष्ठ हे!” दूसरे, न तो ठीक ठोक बोलना ही सत्य हे ओर न | 
अतत्त्व बोलना मिथ्या है। सत्यकी रूपरेखा तो यही दे कि | 
जिससे अधिकसे अधिक प्राणियांका वध रुक सके या उनका | 
चचाव हो जाय ? ये तो हैं शास्रीय महान्‌ विचार ! इसपर | 
'तिळकने भी गीतारहस्यमें स्वविचार अत्यन्त स्पष्ट किया है। | 
किन्तु इन शाखोकी आड़ लेकर प्रत्येक बातमें असत्य बोलना | 
ओर उस भाषणमें अपनी चतुरता समझना, मानवीय पतन है, | 
अपनी विइवास पात्रताका विध्वंस हे-यह ध्मशाख्का दुरुपयोग | 
है-अपने जीवनको भी कळंकित करना है। अतः इसका प्रयोग, | 
बिशेष परिस्थितियोंमें ही लाभदायक. हो सकता है। इसे तो | 
` अपवोद्‌ हदी समझना चाहिये । | 
` (५) कहीं पर दया करना ही धर्म माना गया है। जैसे-- | 
दीन दुःखियांकी धनादिसे सहायता करना, शरणागतकी रक्षा | 
करना, गोशाळा, अनाथाल्य और विधवाआश्रम आदि 
खोलकर उन अनाश्रितोंको आश्रय देना । ; | 
जे (६) किन्तु कहीं पर निदेय होना भी धर्म माना गया है । 
Dh मामा री 
3 - से काम न चलेगा। जब चोर 

भा नक अवसरवादी बनकर दयाकी भिक्षा मांगे तो उस 
पर-दया करना ठीक न होगा । यही झह २1७५७. वस 
CC-0. गझहोबुदीन गोरा की 0. 1, दी मूळ महाराज "घुर्जीसजने, ब 
Ne एका व्चनामयी दया भिक्षा सांगने पर, उस पर | 


( ६७ ) 


द्या दिखाकर की । मनुने भी इस सिद्धान्तको पुष्ट किया है) । 
(७) कहीं पर चोरी करना भी अपराध नहीं माना गया हे । 
यथा-दुसिक्षके समय वच्चे भूखे मर रहे हों, जीविकाका 
साधन भी न हो, तव अन्नमात्रकी चोरी करना :पाप नहीं हे । 
उस अन्नसे बच्चाकी रक्षा करना धर्म हे । मनु भी इसकी पुष्टिमें 
` कहते हैं* कि बूढ़े माता-पिता, सदाचारिणी .ख्री ओर छोटेछोटे 
बच्चोंको जेसे-तैसे पालना ही चाहिये, चाहे उसमें कोई पाप भी 
क्यों न करना पड़े।. (२) कोई निधन यात्री. भूखा होकर 
किंसीके खेतसे ईख या मूली खाने के लिये उठा छे.तो उसे 
क्षेत्रतति और राजा दण्ड न दे। (३) भूखा यात्री भूख 
मिटानेके छिये किसी खेतसे मूली या फळ ळे ळे या अझिके 
'लिये कुछ इन्धन छे ळे या भूखी गायको खिलाने के लिये कुछ 
घास ळे ळे तो मनुके मतमें वह. चोरी, चोरी नहीं समझी 
जाती । लोकमान्य बाळगङ्गाधर तिळकने भी गीतारहस्यमें' इसी . 
'पक्षको पुष्ट किया है और इसी प्रष्ठपर “हाव्स” नामक पाश्चात्य 
्यक्तिका विचार भी इसीकी पुष्टिमें दिया गया है। इसका 
'तास्पर्य केवळ संकटके समय अन्नमात्रसे परिवारका रक्षणमात्र ही 
ध्येय है, इसकी आड़ लेकर अपनी अनुचित आवश्यकताओं 
वि ह it». ह सत SS SEN MD 
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( ६८) 
को पूरा करना कदापि नहीं । वह चोरी होगी और अवश्य 
अपराध .माना जायंगा | 
(८.) कहीं पर छळ करना भी धर्मे मान.लिया जाता हे-- 


जब कि हम आततायीको सामने आकर न मार सकते.हो तो. 
उसे छिपकर या छळ करके मारनेमें भी कोई दोष नहीं! 


रामचन्द्रने आततायी बालीको छिपकर मारा था। कृषणचन्द्रनेः 


राह्मण बनकर. ही भीमसेनसे जरासन्धको मरवाया था | | 
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द्रोणाचाय्येको मरबाने के लिये. वस्तुतः अश्वत्थामाके न मरने. | 


पर भी इस नामवाले एक हाथीको मरवाकर एवं सत्यब क्ता युधि- 
ष्ठिरके सुखसे अश्वत्थामा इतः' कहबाकर शस्जरहित ट्रोणाचाय्येको. 
मरवाया गया इत्यादि । अतः ऐसे अवसरों पर छळ प्रयोग भो 
घम साना गया है । मनुने भी छछको समय पर प्रयुक्तः 


करना ठीक माना है' ।. अतः यदि उल्ेशमें निर्मळता हो तोः. 


छल प्रयोग भी घम हे । | 
(६) कहीं पर पूण पवित्र रहना ही.धर्म, है। जैसे--सन्ध्या; 
पाठ, पूजा, जप, होम ओर. पुरश्चरण: आदिके 
पूर्ण पवित्रता चाहिये। 
:(१०) किन्तु क्हीं पर अपवित्र रहना या अपवित्र हो. जाना 
` भी दोष नहीं हे । जसे-सैनिक-जीवनमे, यात्रामें, रोगावस्थामें 
या संकटावस्थामें अपवित्र रहना कोई न 
प्राणीके अमेध्य य त्यानमे फॅस जाने पर उसे वहाले निकालते, फॅस जाने पर उसे 


CC-0. Prof, शृण्गा दावण >+ 
र मनु, भ? ८, इ्लोक ४१ | 83) ०.0: का टू 


दिके अवसर पर 


अपराध नहीं। किसी 


( ६९ ) 


के लिये तो अपवित्र हो जाना घमं ही हे । अनन्तर स्नान कर 
छिया जयि । आपत्काळमें तो अभक्ष्य भक्षण ओर अस्एशय- 
स्पर्झनमें भी कोई दोष नहीं माना गया है ।' बिइवामित्रने तो 
आणरक्षाके लिये कुत्तेका मांस भी खा लिया था ।. अतः 
संकटकालीन अपवित्रता भी क्षम्य दै। | 
(११) किसी अवसर पर प्राण देना भी धर्मे माना गया हे 
जैसे--राजा शिवि और युवराज  जीमूतवाहनने दूसरेकी रक्षाके | 
लिये अपने प्राणतक दे दिये थे। अथवा यज्ञ और घर्मेकी, 
अ और ब्राह्मणकी, अनाथ ओर बृद्धकी, खी और र 
रक्षाके लिये अपने प्राण देना ही ध्म है। ्रीगुंहगोविन्द सिंहके 
पुत्रोंने तो वाल्यकालमें ही धर्मकी रक्षाके छिये अपने प्रणत? 
''बळिवेदीपरं चढ़ा दिये थे. एवं हकीकतरायने भी मरना 
स्वीकारं किया, परन्तु धमे छोड़ना स्वीकार न किया। 

(१२) कहींपर भाग कर प्राण बचाना भी धर्म हेर 
जबकि शके दवारा वहुपक्षमें मरवळ आक्रमण हो, यदि हम निम 
और असहाय हों तो भागकर भी. प्राण बचाना बं माना 
गया है । जेसे--जरासन्यके रळ अभ्रतीकाय्ये आकिण क्न 
भर श्रीकृष्णा सम्बन्धियों सहित भाग जाना-रएक साग 
यिक धर्म था । | 

ऐसे अन्यान्य विषयोंमें भी धर्मकी मीमांसा (जांच) कर 

स्वत्पबुद्धिवाळोंके लिये कठिन काय 2! कठिन कार्य है। ऐसे अवसर --. 
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'( ७०) ; 
शास्त्रॉके द्वारा ही निश्‍चय करना ठीक होगा। अथवा अन्वं- 
रात्मासे निकली हुई पवित्र ध्वनिको इन शास्तरोंसे मिलाकर, 
स्वार्थ भावनासे सवेथा रहित होकर कतंव्य कर्म करना चाहिये। 

` ` जिससे धर्म जेसी अमूल्य वस्तु हमारे हाथसे छिन न जाय। 
' महाभारतमें भी धमेकी ऐसी ही व्याख्या की गई हे" । 
_ साधारण दशाका धर्म और है, किन्तु कठिनकाळ या संकट- 
` काल्‍का घम और है। ऐसा कोई घर्म नहीं, जो सदा एक जैसा 
रह सके । वह तो देशकाळ और अबस्थाके अनुसार बद्ळनेबाळा 
ही माना गया हे। ` 
 _. जअतसताभेदसे नीति सीध्महै |. 
मायिनं प्रति माया स्याद्‌, आर्जव प्रति चार्जवम्‌ । 
नेषा नीति एोऽरमस्तद्‌ विपरीतता ॥१३॥ . ˆ 
भमो नीतिश्च मागों दो, मित्रो. केबित प्रकाशितों । 
स्ततो नीतिमामोऽपि, ध्मः स्यादेशकालगः ॥१४॥ 
नहि नेतिकमावाल्यो, धर्मदीनः प्रकथ्यते । र 
` उद्देश भक्षा चेननेतिकोऽपि स धार्मिक: ॥ १५॥ 
“मायावीके साथ मायावी बनकर रहना और दू कर रहना और साघुके प्रति प्रति 
पल ल सगट न शातात 
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(७१) 
साधु’ इस भावनाको कई विद्वान्‌ “नीति? कहते हैं, किन्तु वास्तव 
में यह धर्म हे; नीति नहीं। प्रत्युत मायावीके साथ साधुताका व्य 
हार करना अधमे ही है । दुष्टके साथ साधु व्यवहार करना 
उसकी दुष्टताको बढ़ावा देना है । इसलिये ऐसा करना अधमं 
हे, पाप है । कई विद्वान्‌ नीति और धर्मेको एयक. 
तत्त मानकर दोनोंके भिन्न-भिन्न मार्ग प्रकाशित करते हैं। दे 
लोग नीतिको धर्मसे अल्प सम्मान देते हैं । परन्तु वास्तवमें ऐसा 
नहीं है । यदि उद्देश धर्मरक्षा या धर्मिरक्षा होतो देशकाळानुसार - 
चलाया हुआ नीतिमार्ग भी घमे ही है । ऐसा कमी नहीं हुआ कि 
नैतिकभावपूर्ण विद्वानको किसीने धर्महीन कहा हो । श्रीकृष्ण 
स्वयं योगेश्वर युक्तिविशारद अतएव नैतिक विद्वान. थे। एव 
बृहस्पति, शुक्राचाय्ये, चाणक्य ओर विदुर आदि प्रखर 
नेतिक विद्वान. हो गये हैं, किन्तु इनमेंसे किसीकों भी किसीने 
धर्महीन नहीं कहा; प्रत्युत उनमेंसे किसीको घमोवतांर, 
धर्मरक्षक और किंसीको धमंमूर्ति दी कहा गया है । अतः सिद्ध 
होता है कि उद्देश यदि घर्मरक्षा हो तो नेतिक विद्वान्‌ भी धार्मिक 
माने जाते हैं । इसकी पुष्टे साक्षात. वेदके दो प्रमाण 
जाते हें । ट्ट दज 


__“'हे बजघर बढशाळी राजन! आ वत बजघर बलशाली राजन्‌! आप वैद्युत प्रयोगाँसे बड़े 
, (९) इन्द्र । तम्यमिदद्विवोऽतुचं वजिन ! वीर्यम्‌. । यदू त्य र 
8 मु घो: अचंन्ननु स्वराज्यम्‌. ॥ त्रु १।८०।७। ( 
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-( ७२ ) 

'वड़े पर्वेतोंको भी तोड़कर अपने ध्येय स्थानतक पहुंचनेवाळे हो, | 
“यह समग्र शक्ति आपके लिये ही उपस्थित है। आप उस मायावी | 
'अन्वेषकको मायासे ही मारो, इस स्वराज्यकी ठीक-ठीक रक्षा तभी | 
:हो सकेगी । (२) “हे इन्द्र ! तू अपने मायावी शत्रुओंको मायासे | 
द्दी नष्ट करता है ।” इस प्रकार मायावीके अति मायाके प्रयोग | 
; को धर्म माननेवाळे वेदके आधारपर ही महाभारतमें भीष्मने... 
धसपुत्र युधिष्ठिरके प्रति धमपूवक राज्यम्रबन्धकी व्यवस्था | 
प्रकाशित करते हुए कहा हे कि? । | 
'“ज्ञो मनुष्य जिसके साथ जैसा ब्यबहार करे उसके साथ | 
| 


| 
१ 
1 
| 
1 


व्यवहार 
पाप हे। मायावी- 


हो-कूटनीति न हो। 
me 
८८-0. पाब्रालारो सावत शा रतना... 


( ७३ ) | 
नीतिको धर्म साननेमें एक युक्ति भी ह--जो हमें माया द्वारा 
मारना चाहता है, उसकी मायाका उद्देश हमें मारना हे--हमारा 
“अपराध न होनेपर भी हमें मिटाना हे, किन्तु जव हम उस 
मायाचीपर मायाका प्रयोग करते हैं तो हमारा उद्दश उस 
मायाबीकी मायाको नष्ट करना हे जिससे वह पुनः अन्यत्र उसका 
. अयोग न क्र सके । इस संघर्षमें यदि वह मायावी मारा भी जाय 
प्तो और बात है । यदि उसकी मायाके साथ-साथ उस मायावी 
` को भी समाप्त करना उद्देश्य हो तो भी उसका फलोदेश धर्म और 
-घर्मीकी रक्षाकरना-दोनांको बचाना ही दे । अतः उसका माया- 
अयोग अधर्म और हमारी मायाका प्रयोग धर्म है, क्योंकि 
“हमारा उद्देश निर्मल अतएव उत्तम है । त्रिगुणात्मक जर्नाक साथ 
“एक जसा भाव रखा ही कैसे जा सकता दै! 


इसमें एक बात स्मरण रखनो चाहिये कि मायाका प्रयोग 

“एक शस्त्र है । इसका प्रयोग श्रुता प्रकाशित करनेवाले रुर 

ही होना चाहिये। परन्तु, सधमियों और सहयोगियोमें इसका 

अयोग कदापि नहीं कर्ता चाहिये । ऐसा करना मानो याद्वा 

'की तरह परस्पर लड़करे'सिंट जाना होगा । परस्परमें, एकघम- 

चाछोंमें इसका प्रयोग तो अपनों पर. दी हुआ समझकर उसे 
अपना ही नाश समझना चाहिये | 


यस्यां परिस्थितौ यो हि, घर्मत्वेन व्यवस्थिता 
CC-0. Prof Nene खुच फॅ शिदिकळ USA 


ज्यों का त्यों ठीक ही सिद्ध होता हे । 
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(vg) 

किन्तु यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि जब धर्मको , त 
स्होकमें एक रस रहनेवाला कहा गया, तो पुनः नवें और दसवें | 
र्होकमें देशकाळानुसार उसे बदळनेबाळा कहा गया । यह परस्पर , 
विरोध क्यों ? एक रस रइनेवाळा बदळ क्‍यों जाता है? तो इसका | 
उत्तर यह है कि जो घर्म जिस परिस्थितिमें “थस? कहा गया है| . 
वह उस परिस्थितिमें सदैब वैसा ही माना जाता है। उस परिः 
स्थितिमें स्वीकृत वह घर्म बदळ नहीं जातः हिंसाको जिस 
परिस्थितिमें धमं माना गया है, बह उस परिस्थितिमें बैसी ही 
रहती हे। वह हिंसा उसी परिस्थितिमें कभी अहिंसा रूपमे 
नहीं बदल जाती । एवं दया करनेकी अवस्थामें निर्दय न बनता 
और निदय बनने की दशामें दयाळु न बनना ही उसकी 'छ 
रसता? है। अतः “धर्म सदा एकरस रहता है? यह बे 


>> कतव्य मी घर्म माना जाता है-- त्र 

वर्णाश्रमाणां धर्मा ये तेऽपि कर्तव्यगा मता; क 

वर्णाश्रमाणां मर्य्यादा, तैर्मे रक्षिता भवेत्‌ ॥ १७॥ 
वर्णो ओर आश्रमोंके धर्म जो बण 


( ७५ ) 
ती हैं। मानवजीवनकी उच्चता इन्हीं बाँ और आश्रमोर्मे 
वेद्यमान- है। क्योकि ये धर्म सबके अपने-अपने हैं, अतः ये 
असाधारण-धर्म? कहे जाते हैं। किन्तु जो धरम सब वर्णो 
और आश्रमोंमें एक जेसे हैं वे 'सुख्यथमं” या "साधारण घमं?" 
हहे जाते हैं । वे ही “मानवधर्म? भी कहे जाते हें। 
; उपधर्मोका वणेन 

यो धर्मः सर्ववर्णानां, जातिमात्रप्रसाथकः | 

शिखासत्नादिसपो वा, सकतिरुकादिरूपक! ॥ १९ 

उपघर्मः स विज्ञेयः, ग्रीतिदः स्वास्थ्यदायकः | ` 

मुंख्यधर्मस्य पोषी स्यात्‌, संन्यासे त्यज्यतेऽपि सः।१९। 

चोटी,. जनेऊ, माळा, तिलक, कच्छ ( ढाँग) जो सभीः 

बणों के.समान माने गये हैं वे सब उपधर्म दे सहायक हैं, 
मुख्यधर्मको पुष्ट करनेवाले और जातिको भी संगठित करनेवाले 
है । अतएव इनको साम्प्रदायिक धर्मे भी कहते हैं। इन उपध्मा 
से जहाँ परस्पर प्रीति बढ़ती है, वहाँ एक दूसरेकी रक्षाका भावः 
भी बढ़ता हे । स्वास्थ्यपर भी इनका उत्तम प्रमा] पड़ता हे ख 
परन्तु ये नित्य धर्म नहीं हैं, यतः ये. संन्यासकालमे छोड़ भीः 
दिये जाते हैं । इनके उपघर्म दोनेमें भी यही रर हवे किं ` 
सदा नहीं रहते, केवळ ये मुख्य धर्मोके सहायक बने रहते हैं। दिए" 


के fd मञुने चुने इनका नाम र, 
भी आय जिह झोत्तेसे.ये ह्‌ क्षणीय वी Delhi. pe उच्यते, गिरा | 
निर्देश किया हे । जेसे-'एष धमः परः साक्षाद उपम 


( ७६ ) 
८२१३० ) अर्थात्‌ माता-पिता और गुरुकी सेवा करना मुख्य 
“भ्रम: है और शेष धर्म 'उपधम? हैं, अर्थात्‌ छोटे धमे हैं । 
पी मुख्य घर्मकी विशेषता 
- उपधर्मविहीनो5पि, सुख्यधर्मस्य रक्षक! । 
भक्ष्यामक्ष्ये पराधीन आय्यशचेदाय्ये एव सः ॥२०॥ 
यदि किसी आय्येने मुख्यघर्मा और कतेन्यधर्मोकी हृदयसे 
रक्षा की हे ओर वह आय्यसंस्क्रति तथा आय्ये-साहित्यसे 
` भी प्यार करता हे, साथ ही आय्ये-जातिको ही अपनी जाति 
मानता है, तब चाद्दे उसमें किसी उपधर्मकी न्यूनता भी हो तो 
भी उसे पूरा, सोलह आना, आय्ये ही संमझना चाहिये । यदि 
*बह विदेश, संकट ओर रोगादिमें भक्ष्यं ओर अभक्ष्यमें पराधीन 
“हो गया है तो भी बह आय्य ही है। धर्म कोई ऐसा दुबेळ तत्व 
“नहीं जो अभक्ष्य भक्षण या अस्परइयस्परँसे मिंट जानेवाला हो। 
“वह तो अन्तरात्माका गुप्त तत्त्व हे-हृदयकी सूंकध्वनि है 
“जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जबतक कि वह स्व॒यं धर्महीन 
प्न दो जाय । मनुने भी इसकी पुष्टि को है--( ६६६) 
' अथात्‌ मनुष्य चाहे जिस आश्रममें भी हो, उसमें चाहे कितने 
“दोष भी आ गये हों, तो भी वह सबमें समताका भाव रखता 
. -हुआ घर्म करता चळे । क्योंकि किसीके धर्मात्मा होनेमें कोई चिह 
नियत नहीं हे कि अमुक शिखाधारी या तिळकधारी अवश्य 
"धर्मात्मा होगा । उसमें तो जीवनकी रेता और कर्मोंकी उच्चता 


-अपेक्षणीय ` | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


( ७७ ) 
चाहिये: 
किसी स्वजनका परित्याग न करना — 


.उसडाचच दुराचाराद्‌,आह्मणादशेनाच्या 
ईन कद धर्महीनः यात, सोऽयि रक्ष्यः प्रयत्तत॥२१।॥ 
पापाद्‌ घृणा दि कत्या, पापिनो न कदाचन | 
पापिनः पापशुडिस्त, धर्मणैव भविष्यति ॥२९॥ 
वेश्याउपि न घृणा योग्या, दयायोग्या हि सा कप | 
दोषापनोदः कतेव्यो, येन सा निर्मला भवेत्‌ ॥२ 


यदि कोई व्यक्ति कुसङ्गतिसे ` या किसी प कड 
अथवा ब्ाह्मणोंके सत्सङ्ग न मिळनेसे मुख्य थमि र Me 
हो गया दै-आय्ये पद्धतिसे भी गिरने लग गया है न. 
है, तव भी हंसें उसकी उपेक्षा न करनी चाहिये । ही क 
उसको बुराईसे बचाना चाहिये। यह अपराध 2 
| ससाजका ही.अपराध है । जिससे सत्कुलम स भ 
' संस्कारौसे पळा हुआ होकर भी विघर्ममें जा | 
हि याता यदि कोई तैरना न. 
| बह दाका पात है, शारा प दे न किसे जौ 
Err 5 तो यह हे. कि. ईस 
| धक्का देकर नीचे ढकेळ देना। गेरा. 
| पापसे भले ही घृणा करें) यतः वह्‌ 
| परन्तु पापीसे घृणा कभी न क ! पापीकी 


> म दर होताः 
८ हमसे और भी दूर 
| अमे करतेस हीह गास पो ग 
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(५८ ) 


-जायग़ा। सच तो यह है कि हमें वेश्यासे भी घृणा न करनी 
“चाहिये । उसपर भी दया करना ही ठीक है । उसकी भी बुराई 
-इटानेका प्रयत्न हमें करना चाहिये । जिससे वह भी पांपाचरणसे 
-दूर ओर निमेळ होकर देव-दुलेभ मानव-जीवनको उच्च वना 
-सके। बस, यही 'आय्येधम? था कि सबको बचाओ। अतः 
-हमें इतना उच्च जीवन प्राप्त करना चाहिये कि हम नीचे गिरे 
5छुए को, ऊपर उठा सकें; न कि. उसे धक्का देकर और भी नीचे 
. गिरा दें। . ् 
अतः सवेप्रयत्नेः स, संशोष्यो मानवो यतः । 
मानवस्योन्तौ धमेस्योन्नतिर्मन्यतां जुघेः ॥२४॥ 
तस्माद्‌ भमो महान्‌ श्रेष्ठी, जगन्मात्रस्य रक्षकः । 
तद्रक्षणं युर्यकर्म, मन्तव्यं घर्मभीरुमिः ।२५॥ 
इसलिये हमें अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे सनुष्यमात्रको उघ 
“विचारोंमें ठाना चाहिये। मनुष्यमात्र ही मनुकी . सन्तान हे । 
“मनुष्यकी उन्नतिसे, व्यक्तिकी उच्चतासे जातिकी उच्चता होगी। 
“उसके दवारा धमकी भी उन्नति हो सकेगी। इसलिये हमें धर्मको | 
-अद्दान्‌ श्रेष्ठ तत्व समझना चाहिये । क्योंकि सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा 
“इसीके आश्रयपर हो रही है। अतः धमका भय रखनेबालॉंको 
“उसकी रक्षा करना मुख्य कतव्य समझना चाहिये । 


इति थर्मस्वस्पमीमांसाप्रकरणम्‌ ॥ ३॥ 
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` तस्य प्रचारः सर्वत्र, कतव्य इति मन्मतस्‌ i 

जो धर्म मतुष्यमात्रको सुखदेने वाळा हो ळर य 
मनुष्योमें करना चाहिये । क्योंकि मानवधमको. च) 
कि वह मानवमात्रको दिया जा सकता है । we a 
जातिके छिये नियन्त्रित नहीं होता, बह साम्प्रदा[ गे 
हो ही नहीं सकता । मुत वह मानवमात्रको 
प अल्या यम जव 5. बना गये हैं--( ये 
अर्थात्‌ मनुष्यसात्र वेद और स्मृति द्वारा कहे हुए धमका 


तस्मात्‌ सर्वे जना देव-5 

आ न रोदिसः॥२॥ 
नाऽसौ देवो वस्तुगत्या ससौल्यदा , 
स्वास्बादयो दना, सर्वसौख्यदः ।४॥ 
यः प्रभुः सवेदेवेशः) सोऽपि क क - 


र $ र 
; सनुष्योंको - देव-दशेनका जन्मसिद्ध 
| न स त हक कलर 
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ही उद्धारक हो और रोष, अशेष जन उसके दशनसे वञ्चित रखे 
जायं--उनके आनेमें मुख्य जातिवालों द्वारा रोक-लगा दी जाय, 
इस प्रकारका पक्ष-पाती बनाया हुआ देव वास्तवमें देव नहीं 
जिसके पूजकोंने उसके दशनपर रोक लगा रखी है। जब 
कि सूर्य, वायु, अभि, जळ, प्रथिवी आदि देवगण प्रकारा, 
जीवन ओर अन्नादिका दान समान भावसे मनुष्यमात्रके लिये 
दे रहे हों; तब वह प्रभु, जो इन देवोंका भी देव हे, उक्त देव भी 
जिसके शासनपर नियमपूर्वक चळ रहे हों, उसे भी तो सबके: 
लिए समान भावसे सुखदायक दोना चाहिये-उसका दर्शन सुखः 
भी तो सबको मिलना चाहिये । 
सच तो यह है कि प्रभु तो सवंसुखदायक हे ही; और सबको 
दर्शन सुख दे भी रहा हे, किन्तु उसके अदूरदर्शी पुजारियोंके 
अपराधसे प्रभुपर ये असङ्गत दोप आरोपित किये गये हँ । 
अतः इन दोषोंको प्रझुपर न लगाकर प्रभु-पूजकोंपर ही लगाना 
चाहिये | | 
कई अदूरदर्शी प्रभुपूजक विद्वान्‌ मूर्तिके दो भेद करतें 
एक संस्कृतमूर्ति दूसरी प्राकृतमूति । संस्कृतमूर्ति वह दै 
जिसका संस्कार' करके और उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करके सन्दिरमें: 


स्थापित किया जाय । प्राकृतमूति वह हे जो प्रकृति द्वारा बनाई 


गई हो ओर सबके लिये खुले भेदाससें रखी गई हो, जेसे--सूय्यं, 
जळ, अग्नि, वायु आदि |. 


इने दो प्रकारकी सूर्तियोंमें . संस्कृत- 


८०.0. सता का दशन तो बे सरिमितजून दी कण कतेन ज्ञो,्खस्कार 


(2) 
| धारी दिज हों, किन्तु प्राकृतमूतिका दोन सभी कर सकते हैं ।” 


इसपर हम कहते हैं-यदि ध्येय परमेश्वर दोनोंमें एक दैतो . 


प्राझृतमूर्तिमें , बैठकर तो वह सवका कल्याण करे, किन्तु न 
(संस्कृतमूर्ति ) में बैठकर केवल परिमित द्विजां या हक 
मद्रास' प्रान्तीय त्राह्मणांका ही कल्याण कर है हे 
क्‍या संस्कृत ( संस्कारों दारा प्रतिष्ठित की गयी ) So 
हुआ परमेश्वर शूट्ोसे कदेगा कि “माझ्यो र ही न 
- आज्ञा मिळी है कि आप इसमें बैठकर केवळ किले क | 


म डं । मैं इतर संस्कार करने- 
दें, शूदरोंके.आने पर आप सह छिपा ळें। में इ 


परमेश्वरकी यही परिस्थिति दै! "नया उसका यही ईर दे. 


« हाथोंमें दे? क्या हमने 
क्या वास्तवमें ईश्वरका दर्शन हमारे दी हा्थो्मे : 


जिसके कारण एसी 
स्वरूपको पहचान दी नहीं स प का बना हे | 
कल्पना करके हम अपनी हे वर र 
हैं। मूतिंमें दो ह दशन परिमित 


| सत्यका अपलाप | 
बहा दर ता 2: ] 9 
मोः व मब्रोधकाः ॥^। 
बति यतस्ते घमेबोधका' 


मानवैः पळा, . 
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( ८२) | 
“तनः? “तन्नः मे शब्दाः, मानवार्थ-प्रकाशकाः । 
तस्माद्‌ वेदाः सव-लोकं-हिताय परिकीतिंताः ।.६॥ 
` तश्मात्तजज्ञानयोग्यो यः, स सर्वोऽधिकृतो सतः । 
सर्वेषां प्रोतये मोक्ष-दानाय च समा हि ते ॥७॥ 


इसी प्रकार वेद भी प्रभुका निःश्वास या प्रभुकी वाणी 
होनेके कारण सभीके लिए पठनीय हैं। वेदके ईइवरीय ज्ञान होनेमें 
सब ऋषि एक मत हें । वेद स्वयं भी कहता है कि “तस्माद्‌ यज्ञात 
सवंहुत ऋचः सामानि जजिरे । छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यज्ञ स्तस्माद 
जायत” यजुः । ३१।६ अर्थात्‌ सभी वेद उसीसे प्रकट हुए हैं । 


_ जब धर्मका अधिकारी मानव है तो धर्मबोधक वेद अन्थका 
अधिकारी भी तों मानवमात्र है। दूसरा, वेदोंमें 'शन्नोदेवी? 
अचो “तन्नो स्तु’? “तन्न ञाखुवः? इत्यादि प्रयोग अधिकतासे 
मिळते हैं, जिनमें सुख प्राप्ति 'हम सबके छिएः साँगी गयी है; तव 
क्यों न॑ सभी भिळकर स्वयम्‌ ऐसी प्रार्थना करें र जो 
. भी वेदाध्ययनको योग्यता प्राप्त करते जाँय 
होकर वेदाध्ययनमें प्रवृत्त होते जाँय । वेद 
ओर पारळौकिके सुख देनेवाला हैं; अतः वेदों पर अतिबन्ध 
छगाना कि--/इनको जन्मजात ज्रैवर्णिक 
. अमोलिक हे, अतएव अप्रामाणिक भी ह हि 
छिए वेदाध्ययनकी साक्षी मिळती. 


य वे. सभी उपनीत: 
सबके लिए 'ळोकिक . 


। महाभारतमें झी सबके _ 


६ ve वणा = . 
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(८३ ) 
ब्राह्म सरस्वती 1 विहिता त्रह्मणा पूच लोसात्वज्ञानतां गताः । 
° ० १८८ अ° ) 
हि नाने यह वेदवाणी चारा वर्णोके लिए प्रकट ह 
परन्तु लोभवश लोग उसे भूलते गये । आगे इसी विषयको 
पुष्ट किया गया ह 
यथेमां वाचं इल्याणोमावदानिं जनेम्य मो. | 
इति श्रतिश्न सबंषां, पुसा कुल्याणकुन्मता ॥ ८ || 
“पावमानी इिजानां' तुया भवि 
साऽपि वेदाध्येद-पुसा, द्वित्व -भ्रति i 
'बेदसें लिखा दे कि- जसे मैं इस कर के 
: मनुष्योंके लिए अर्थात्‌ ्राह्मण, क्षत्रिय, वर्य क 
. और पराया सबके लिए कहता ह वैसे तुम 
इससे मैं देवताओं और दक्षिणा देनेवाले यजमानका "_ 
चनूंगा । बस, मेरी यह कामना पूर्ण बागीका 
हो 7 यह सन्त्रद्रष्टा ऋषिकी उक्तिं दै. ज्ञो भगबानकी wo 
| प्रचारक है। इस मन्त्रकी म ही 
' अधिकारी है । यह दूसरी वात दै 


. कार्ये सव हेलेले वेद प या यान 


जञनेभ्यः। द्रह्मराजः 
३ यथेमां वाचं नी हर वाढ) | 
चार्याय स्वाय चारणाय.च दक्षिणा ह मर 


दा 
अयं मे कामः ससडघताम. ] उपमा 
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. उपनीत होकर पढ़ सकता है । यही बात आगे ओर भो स्पष्ट 

की गयी हे | - 

अथव वेद्के 'स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती 

पावमानी द्विजानाम्‌? इस सन्त्रमें "द्विजानां. पावमानी? द्विजोंको 

पवित्र करने वाळी-लिखा है, जिससे हिजोको वेद. पढ़नेका 

अधिकार कहा गया है । इसका तात्पर्यं भी यही है 

कि वह वेदाॉका अध्ययन ' करनेकी इच्छावाळे मनुष्य 

मात्रको-पुरुषो और ख्नियोंको द्विज बनानेकी भावनाका बोधक 

. है; अर्थात्‌ जो भी मनुष्य, पुरुष हो या स्री, वेद पढ्नेकी भावनासे 

गुरुके पास जाता है और उससे उपनीत होकर वेदाध्ययन करता 

. है, वह द्विज है । उपनयनका अथे भी यही हे कि शुरुके पास 

जाना ओर यज्ञका चिह्न यज्ञोपवीत’ गुरुसे लेकर 'ैदाध्ययनमें 

प्रवृत्त होना, तब यदद नियम तो मनुष्यमात्रके लिए लागू हो 

सकता है । मनुने भी इसी भावनाको पुष्ट किया है-“डपनीय हु यः 
शिष्यं वेदमध्यापथेद्द्विज (।२।१४-।) अर्थात्‌ जो राह्मण किसी ` 

आगन्तुक सिष्यको उपनीत करके कल्प और रहस्यके साथ वेद 

ढाचा दे, वह “आचाय कहा जाता जाता हे । इसमें शिष्य 

' मात्रको उपनयन देना स्पष्ट है । यदि वेद केवळ उन्हीं द्विजोके 

छिए होता जो जन्मसे त्रेवणिक हैं तो वे ह्विजश्युत्न होनेसे पहले 

` ही हिज हैं, उनको पुनः द्विज बनानेकी भावनासे उपनीत करना 

तो पिष्ट-पेषण है; यदि “वे द्विजसुत्र होते हुए भी जन्म से एकज 

` ह; अतः उन्हें, उपनीत करके द्विज वनांना 


॥ 
न्‌ असङ्गतः नहीं ग; ए 
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*__ छळ he) ~ द्विज 
कहा जाय तो शेष पुरुष भीतो एकज हं, उन्हे हक मे 
बनाया जाय? केवल डिजोके पुत्रोंकी एक-जसे डि 


हे तो 
रखना मानवताका अधिकार छीनना है. | ल्य 
सार्थक तभी हो सकता हे जब मानव-मा > 
जाय । ऐसा माननेसे हिज सावेभोम झी होउ 
संकुचित सीमामें बन्द करना उचित नहीं । कि ही. 
वेदकी एक शाखामें भी पुरुषमा द्दी डो 
गया हे. 'विद्याह चे ब्राह्मणमाजगाल कक हग कर | न 
असूयकायानृजवेञ्यताय न सा ग्रया चीयवती 
विद्याः झुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ल्य ल 
कतमन्चनाह तस्मै मा नया निधिपाय ब्रह्मन चा -। 
“a कारिणः । | 
मारते ये द्विजाः केचिच चेदेंदाचिक | 
= जन्ये सवेष भूमि; बे 


वेदाधिकार 
हविजमात्र दी वेद 
यदि भारतमें रहनेवाले मात त न 
प्राप्त कर सकें और अन्य ब सा 
वेदाधिकारसे भूमण्डलके एक 
वल कि उसने मूद ए 


५ | 
सुमदृष्टिमे * पश्चपात होगा व 
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अरब अस्सी करोड़ मनुष्योंको अपने ज्ञानसे बंचित रखकर केवल 
नब या दस करोड़ व्यक्तियांको ही अपने ज्ञानका अधिकारी बनाया! 
वस्तुतः परमेश्वरने तों ऐसा नहीं किया, उसके अदूर-दशी 
पुजारियोंने ही यह पक्षपात किया है। प्रभुकी बाणी वेदने तो 
स्पष्ट ही “जनेभ्यः कहा है, अर्थात्‌ वह जनमात्रके लिए हे, अतएव 
` _ दूरदर्शी कण्व ऋषिने इस रहस्यको जानते हुए मिश्र देशके दश 
हजार यवनोंको संस्कृत पढ़ाकर यज्ञोपवीत दिया और द्विज 
बनाकर ईरंचरीय ज्ञान वेदको सवके लिए देनेका मार्ग ही खोळ 
दिया' | अतः दूरदर्शी त्राह्मणोंको शाख्रसिद्धान्तानुसार भूमण्डलके 
सभी मानवांको द्विज बनाकर अपनाना चाहिय । 
ताबन्मात्रो दि भेदःस्यादू, द्विजशूद्रविचेच ने । 
एकस्तु वेदाध्ययने, द्वितीयो वस्तुनिर्मितो ॥१२॥ 
त्याग; -शुद्रस्य मन्तव्यो, यो जनोपङृतीच्छया । 
वेदपाठमनादाय, प्रबृत्तो जनसेवने ॥१३॥ 
सडक क कृते प्रोद्घादितं सदा । 
5० भरच स्यात्‌, कश्चित्‌ स्यात्‌ सेवने रतः।१४॥ 
ज्ञानकर्मफलं तल्यं, इयोश्च द्िज-शूद्॒यो!। ` 
, सोस्ेऽधिकारोपि समो, राष्ट्रेडपि समवृत्ति ५ 
poppe mers # प्‌ र बा ॥१५॥ | 
वदाष्पयनमें जोर. सूदने क क उर दि जब 
पद _ अलग काकोशळ कायोमि लगे रहे कला-कोशलछ कायोमे रंगे रंहने 
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अवसर र प्राप्त त्‌ न्‌ कर सक के शूदूका द का 


| है, चाहे 
हुआ हे। किन्तु, वेदको हार तो सदा खबरे हे 
कोई भी हो । यह और वात है. कि be 
सेवाकार्यमें और कोई वस्तु निर्माणमें प्रदत्त हा; हे 
और कर्मका फल हिजा और शढद्रोंकी एक हक os 
इसके साथ ही राष्ट्रके सभी व्यवहार आर नह र 
सब्र कुछ दोनोंको एक समान ही प्राप्त होत डि 
यह लिखा हे-'छगस्य तदनादरश्रवणात्‌ तदा 
१।३।३५) इसमें 'शुचा द्रवति! स "त 
होनेसे वेदके प्रति आदर कम ककारा 
्याङळ होता दै कि दवय! मैंने सेवा 
का अनादर कर दिया डो र 
समानताका ज्ञान दो उ द्व अर्थ प्रमाण 
हे । अतः शूद्रको बोधक दूस' 
हो सकता । क सेबा; कक 
द्विज यदि वेदाध्ययनसे डळ दूसरी प 
मिं दोनोंका | र्भ 
सभी कार्यामे द समान और शूट 
है कि ब्राह्मणको ज्येष्ठ यो 
निन्द्य 
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(. ८८ ) 
है कि इन सबके बिना मैं भी अपूर्ण हूँ । अतः उसे तो मनुष्यमात्र 
के लिए समानंताका अधिकार दे ही देना चाहिए और हृदय खोल 
कर कह देना चाहिए कि--'यथेमां वाचं क्‌,णी माचदानि जनेभ्यः’ 
अर्थात्‌ मैं तो सबको वेदवाणीका अधिकार देता हूँ, पर उसकी. 
योग्यता तुम प्राप्त करो । | 


गायन्तं त्रायते यस्माद्‌, गायत्त्री सा स्मृता बुधैः । 
यस्तां गायति तत्त्राणं, करुते नात्र संशयः ॥१६।। 
तस्मात्‌ कथिज्जनोप्येतां, गायत्रीं चेज्जपेद्‌ हृदा । 
तस्य त्राणं स्वतः सिद्ध, जगतस्तारिका दवि सा ॥१७॥ 
वेदमें गायत्रीको इसलिए गायत्‌-त्री कहा है. कि इस छन्द- 
वाले मन्त्रको गानेवाले अर्थात्‌ उच्चारण करनेवाळेकी यह रक्षा 
. करती है । इसलिये इस गायत्री या सावित्री मन्त्रको जो जितनी 
र उलि पढ़ेगा उसे उतना ही छाम होगा, 
दोन * सिद्ध है । . परन्तु यह नहीं मोना जा सकता ._ 
सुद्ध अवस्थामें इसका उच्चारण करता है उसकी हानि होती 
या उसका पढ़नां निष्फल हो जाता हे, किन्तु उसे भी कुछ-न- 
क है। मेळा वर्तन जब भी अभिमें डाला | 
स्वरवो वणेतो बा अथात दोकर ही निकलेगा । दूसरा 'मन्बोदीनः 
| स्वर वर्णोंकी हीनतामें जो कुफळ बत- 
झाया गया है वह भी उसकी ठोक-उच्चारण-रक्षाके-उद्देशसे अर्थ- 


ः इारम 
_CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, मे तो भावकी पूजा हे, निजात, 
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( ८९ ) 

नो बहां पूजा नहीं; वह यहां भले ही हो । भगवान्‌ pe 
प्रसन्न होते हैं वे तो हृदयतक पहुँचते हैं, मागें वर्णतः क 
| ू- चणेकी ~ र्स 
नहीं जाते। अतः स्वर- शुद्धिको ठीक मान लेनेपर र 
हो जानेपर उसकी कुफल पासिके माननेमें हृदय र स 

~ गायत्री मन्त्र उपनीतः 
लिए उत्तम भावनासे गायत्री सन्त्र उपने" र 
अशिक्षित सबको दे देना चाहिए, जिससे मानव मात्रकी वु 
सुधर जाय । | 


र ° 
त्र काम इति श्रृतिः | 
अभिहोत्रं जुहुयाद वे, खगे सहि 
» ल इमान, न हिजोज्ञञ व ॥१ | 
स्पत, बहे हि र 
तस्मात्‌ खियः पुमांसरच) सर्वे होगा ! 
अ्रन्थोमे लिखा है-- अमिश याव. करक क, 
की इच्छावाळा हवन करे! - 
आतके अन्दर होती है, अतः ग्र नहीं किया जा 
= कळ पतिन जके छिए. नियन्त्रित नह लिए 
सकता। स्वर्गभाप्तिकी ३ ० _ बक 
-नियन्त्रित करना तो आ हे और 
यह जो पुंछिंगका निर्देश हे, भे 
-न उसपर बळ ही दें क्योकि ल eT 
-अञ्चीष्ट है, जिसमें पुरष 
इसलिए दोनोंको हवनाधिकार 
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मीमांसा दर्शनमें भी इसी पक्षको पुष्ट किया गया हे-'जातिंतु वाद्रा- . 
यणः, तस्मात्रू्यपि प्रतीयेत, जाव्यर्थस्याविशिष्ट्वात्‌ 1 फलोस्साहाऽविशेषात्‌ः 
(६।१।८।९। ) अर्थात्‌ स्वगंकामः इसमें केवळ पुरुष नहीं लिया गया 

` अ्रत्युत पुरुष जाति ही ळी गयी हे । अतः खरी भी ळी जा सकती हे । 
क्योंकि जाति दोनोंमें. एक-सी है । स्त्र प्राप्तिरूप फलोत्साह भी 
दोनोंके लिए एक सा है, इसलिए मानवमात्र-पुरुष और खी 
को हवनाधिकार झाख्नसिद्ध है । ; 


पश्च यज्ञाः समैः पुंभिः, कार्या कालुष्यशान्तये । 
. तैस्तु मानवमात्रस्य, कल्याणं जायते धुवम्‌ ॥२०॥ 
पुराणानीतिद्दासा बा, ये सुमार्गभ्रद्षकाः । 
कानसौ मार्गः, प्रचाहयितुमागतःः ॥२१॥ ' ` 


. „ हायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ और भूतयज्ञ, ये 

गात महायज्ञ भी दैनिक पापोंके निवारणके लिए सभीको करने 

चाहिए, क्योंकि अपना कल्याण सबको अभीष्ट है । अतः शूद्र भी 

इन यज्ञोंको कर सकता है। याज्ञवल्क्यने भी इसकी पुष्टिकी हे-- 

(१ अ० १२०-१२१ इलो०) 
इसीप्रकार पुराण और इतिहास अन्थोंमें एकादशी ब्रत, 

ह ब्रत ओर ब्रह्मज्ञान 

ढिः वे सभी परमात्माके पास ` 
DO हैं । अतः सबको ब्रत आदि करने, मूर्तिपूजा 
CC. Prof Satya Vrat .करनेका पूर्ण अधिकात, हे छुछ, 'विङ्ामोंका ए5^ 


0002244 


( ९१) त. 
मत हैं कि “पुराण शूद्रक लिए ही बनाये गये दै. ४० व 
लिए ही वेद ।! तव यह. कहा जा स 
अधिकसे- ह्‌ 
अधिक पाँच सहस्र वषे वात ळे 
ही बनाये हैं, परन्तु सृष्टिको वने तो दो अस्त ह. ड 
म गये हैं, तव पहले वे कौन-से पुराण ग म 
अतः ऐसी अमोलिक कल्पना न करना ह श - 
_ श्रीरासकृष्णवुद्धाद्या ये$्वताराः के री गो 
तेऽयि साधुदिताथोय, न ह्िजिम्यः स 
श्रीराम, कृष्ण, महात्मा बु 
समयपर हुए हें-जिन्हांने कलुषित 


ऐसा होता तो कंस 
इधर प्रह्माद राक्षस कुलमें ह आवे अतः इन अव 
लिए भगवान्‌ नुसिंहरूप की हर 

तारांके पूजनका अधिकार भी 2 


रो 
यतो मानवमात्रस्य घर्मो हितकर र 
तस्मात्‌ सर्वे हि भूमि गे बकारिणः ॥ २९४ 
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(९२१)! 
यतः धम मनुष्यमात्रको सुख देनेवाला है, इसलिए उसे 
प्राप्त करनेका अधिकार भी मनुष्यमात्रको है। इसलिए जितने भी 
'गथ्वी पर मलुष्य हैं वे सभी वेदादि झाखोके पढ्ने, हवनकरने, 
पञ्च महायज्ञांको सिद्ध करने, मूर्तिपूजा एवं अवतार-सत्कार 
'करनेमें समानरूपसे अधिकारी हैं, क्योंकि मानव मस्तिष्क या. 
अनुपुत्र होना सबके छिए एक-सा हे । 
` इति मानव-धर्म-प्रकरणम्‌ ॥४॥ 


अथ मानव शुद्धि प्रकरणम - 
अथ ` शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनानामार्य्यबदधये । 

: अस्यां कृतायां हो5पिस्यांद , साय्यंतां प्रामयाद्‌ घवम्‌॥१॥ 
` .शुद्धिदच द्विविधा प्रोक्ता शीशी मानसी तथा । ` 
i आ . मानसी ज्ञानकर्मतः ॥ २॥ 
स कि साधारणको शुद्धि व्यवस्थाके संबंधमें कद्दा 
इक पा या विधी आय्य आना चाहें वे शुद्ध 
; र आ उद्य जहाँ मानवमात्रको शाश्वत 
कल्याणका पना. अभीष्ट है वहां आय्य जातिकी वृद्धि 


सुद्धि शारीरिक और प "भी प्रविष्ट किया जा सकेगा। 
८ मी हिसार 
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( ९३) 
शद्धि तो जलमात्रसे सम्पन्न हो.जाती है। किन्तु मानसी शुद्धि 
पवित्र ज्ञान और दया दानादि सत्कमॉसे होती है.। जिसकाः 
वर्णन आगे किया जाता है-- 
वेदा! विश्राइच गावश्च गीता-ज्ञानाग्निवायवः ।. 
गायत्रीजपदानानि सर्वे स्थुः शुद्धिहितवः ॥३॥ 
एपामभीष्टे सम्बन्धे स्वीकृते शुद्धचेतसा । 


सर्वे वै-शुद्धिमायान्ति, महामन्दा अपि मुबस ॥४॥ 


ज्ञानाद्‌ दानात प्रश्नध्यानात्‌ स्मरण तत्‌ सत्यधारणात्‌ | 
भावे शुद्धे समे शुद्ध मावोत्कृष्टा विधर्मिणः ॥७॥ 


(२) वेदोंका ज्ञान अथवा वेद पाठ, (3) da 
_ उसकी पूजा या रक्षाका है 7 
. सेवा, (३) गोका दान अथवा (हे गायत्री, 
(४) गीताका ज्ञान, (५) होम, (६) भाणाया ी 
जप.ओऔर दान ये आठ ड्पाह शुद्धिका हा द व्यक्तिसमूहकी 
आय्ये धर्ममें वेश चाहनेवालें व्यक्ति उ तंन 
| योग्यताके अनुसार इनमेंसे एक उपाय करन ग 
` हो-निश्‍चय पूर्वक शुद्ध किया जा सकता 
| सदाचारो जीबन रखनेवाले उच _ भाव सोधक विचारोकोः 
| ध्यान, अस्मरण और सत्य शा शद्ध समझे जा सकते 
| च्हतापूबेक घारण करनेसे भी द > 

| हैं-उनके लिये विशेष शुदि 


; नहीं, क्योंकि SIA 
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आत्मा शुद्धः सदा ज्ञेयः सवेषामेव जन्मिनाम्‌ । 
भाव शुद्विस्तु सम्पाद्या ज्ञानदानेजे पैस्तवैः ॥ ६ ॥ 
बुद्धौ तु जातायां दस्यवो राक्षसा अपि | 
यवनाइच विज्ञातीयाः सर्वे आर्या हि सम्मताः ॥७॥ 


वेदान्तसिद्धान्तके . अनुसार सभीका आत्मा तो शुद्ध है 
` वही, हमने तो केवल उनका भाव ही बदलना हे, वह स्वभाव 
परिवतेन मुख्यतया ज्ञानसे ही हो जाता है । कहीं पर जप-प्रयोग 
अथवा प्रसुस्तुति या प्रार्थनासे अथवा पूर्वोक्त उपायोंमेंसे किसी 
“एक उपायसे भी वह झुद्धिकी जा सकती है; भावोंके आय-सिद्धा- 
न्तानुकूल शुद्ध हो जानेपर दस्यु ओर राक्षस आदि भी आय मान 
जा सकते हैं. तो उत्कृष्ट भावोंवाले विधर्मी जनोंकी तो वात ही 
` क्या ९ क्योंकि मनुष्य सुभावोंसे हीं उच्च वनता है और दुर्भावांसे 
हो नोच । वाल्मीकिजीके भाव ही तो बदले थे जो दानवस दंव 


“बने अथवा मानबसे झुनि। मनुने भी ( १०। ४३। ४४ ) में | 


निम्न जातियोंको क्षत्रिय स्वीकृत किया है-जैसे-पोन्डू 
द्रविड़, काबुली पठान, यूनानी मुसलमान, शक, पारद, पल्हव 
चीनी, मीळ, दरद और खश (शेख) ये सब क्षत्रिय ही तो थे 
जो ब्राह्मणोंके न मिलनेसे--मार्गदझकके न प्राप्त दोनेसे आर्यका 
-अणालीको छोड़ बैठे । परन्तु अब हमें इन भूतपूव क्षत्रियोंको पुन 


“वतमान क्षत्रिय बनाकर. अपनाना चाहिए । वस, इनके भाव 
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ते सवें मानवाः प्रोक्ता मनोजाता सहोदराः। 
भावभ्रंशात्‌ इसंगाच्च प्रमादान्नीचतां गदाः ॥८॥ 
च - है. 
तेषां भावो दि शोद्धव्यो ब्राह्मणेज्ञानमागंतः । 
ते नीचा अप्यनीचाः स्युर्गोविप्रकुलरक्षकाः ॥९॥ 
थे भी तो मानव अर्थात्‌, मतुपुत्र हैं, इस मानवताक नात 
ce ~ कुसंगातिमें क नीच 
सो हमारे सभी सद्दोदर भाई हैं, ये तो छुसंग्रतिम थाक 
भाबोंबाळे तथा प्रमादी वनते गए अतः सभा क, की 
कर्तव्य है कि वे ज्ञान आदि उपायोस इनका भाव क हु 
उच्च विचार सम्पन्न ओर गो-त्राह्मण-कुळरक्षक बना द 
दुलेम॑ जन्म माञुष्यं महापुण्येखाप्यते | _ र 
| तस्य शुद्धिः कथं न स्यात्‌ दयापात्रमसौ जनः ॥१ 
. - अज्गीकारेण बन्धूनां राह्मणालुग्रहेण च । 
पूयन्ते तत्र पापिष्ठा महापातकिनोऽपि ये ॥९ 
च्‌। 
कथासु साधुसज्ञेषु चोत्सवेसु मेष त 
सर्वसाधारणाः लोकाः श्या हे 
आर्थजातेगुणा गाच्या बाले च॥१२।' 
हः जिः परसोबफि 1. प्रभोभेक्तिः 
| a के ग म २४; 
| जैसे--मनु० ५।१०५।, ११। २४५ ॥ याइ० री "0 
| त्यद्न जर गीवामा? 3 १।१।३५।२२२ ७ 
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मनुष्य चोनिमें जन्म ळेना दुर्लभ है, यह जन्म तो पूर्व पुण्या 
इभ्रभाबसे ही प्राप्त होता है, फिर यदि वह पापी होकर पापसे 
छूटना चाहता हो, नीचे जाकर उपर आना चाहता हो, 
तो उनकी शुद्धि क्यों न हो, वह तो दयाका पात्र हे; 
उसे उपेक्षाका पात्र क्‍यों बनाया जाय ? दूसरा- 
जब उदार विचार वाले सम्वन्धी उन पतितोंको अज्ञी- 
कार करडे, साथ ही उनपर दयाळु त्राह्मणोंका अनुग्रह भी हो 
जाय तो चाहे वे कितने भी पापी क्यों न हों-पवित्र माने जा 
सकते हैं। अतः विद्वांनोंको चाहिए कि वे सवे साथारणको 
अपनी कथाओं, उत्सवों, सत्सज्ञों और यज्ञोंसें ज़िमन्त्रित करें: 
उन्हें आर्येझाख़का रहस्य समझाबें, आयजातिके गुण-कर्मयोगफळं 
. सुख-दुख-भोगके कारण, मुक्तिके रहस्य, प्रमुभक्तिके मार्ग ओर 

झान्तिमय जीवन'प्रा्िके उपाय आदि समझावें, जिससे विश्व- 
शान्ति स्थिर हो सके । ५ | 


ईश्वरोऽपि हि नीचानामुद्धाराय सदोद्यतः । 

तद्‌ भक्ताः त्राह्मणाःये स्युः कथं नोद्धारका दिते॥१॥. 

सवरोऽप प्रियस्तेषां ये तदा देशधारकाः | . | 

ये तु नीचानुपेक्षन्ते हीथंरस्तदुपे्षकः ॥१५॥ | 

ईश्‍वर भी जब.नीचोंके उद्धारके लिए सदा उद्यत रहता दै 

और आदेश करता हे. कि. 'अपिचेसुदुराचारोः .भज़ञते. मानस्य्रमाई- 
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८९७) 
कितना ही दुराचारी क्यों न दो, यदि.वह अनन्य भावस मरी 
शरणमें आ जाता है. और मुझपर विश्वास रखकर सुकम करू 
ढगता हे तो उसे सांधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह भलाई 
की ओर प्रवृत्त हो गया है । इस प्रकारका व्यक्ति शीघ्र ही घमात्मा 
वनजाता हे और उसे पूर्ण शान्ति प्राप्त हो जाती है? । व 
प्रभुके भक्त जो ब्राह्मण हों वे क्याकर प्रभुकी तरह त 
हों, उन्हें तो उद्धारक होना ही चाहिए। सच तो यह क 
भी उन्हें ही प्यार करते हैं जो उनके आदेश पर र न 
जो प्रभुकी इच्छाके विरुद्ध होकर नीचांकी उपला य 
उच्चताके घमण्डमें चूर रहते ६. अपने सुख र अनी 
` दुःखोंका अनुभव ही नहीं करते ऐसे घमण्डिणाको sa 
उपेक्षा करते हैं । अतः हे ब्राह्मण वर्ग : हे बा हो 
स्वामी वन्द्‌ ! हे मठाधीश मण्डल । आप उन 


उद्धार करो और प्रतिकूल जातियोंके आ बिरोधी - विचारका 


. हटाकर उन्हें आर्य भक्त बनाओ, उनके डुभोवोंको सद्भाता 
| परिवतितकर उन्हें आर्यजातिमें श्त 
ऐसे श्रेष्ट भक्त बनो कि ये सभी आप रहे 
| हो ज्ञायँ, भगवान्‌ तक इनको जानेकी आवस्यकता बहो य्‌ किता ; ना बोके 
| स्मान्मानवजातीया दयावा i 

शोधवित्वा स्वकाः कार्या आर्यजाति त हु, 
इसलिए सबको आलव--ग के अपता चना 
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(९८ ) 
जिससे आयेजाति एवं आयंशक्तिकी बृद्धि हो । यदि सच कहा 
जाय तो ठीक यही है--यदि भारतीय आर्यमात्र, इन विधः 
मियोंसे प्यार करना, इनके अन्दर आर्येजातिके संस्कार डाळना-- 
वलपूवेक नहीं--अ्रेम पूवंक इन्हें अपनाना आरम्भ कर दें तो 
कुछ वर्षोमें ही देशका कायापलट हो .जाय। अतः इसके लिए 
सभी ब्राह्मणाको सबंदा तैयार रहना चाहिए। 


इति मानव शुद्धि प्रकरणम्‌ । 
श्रीमध्व सम्भदायवादी वेष्णवोंके 'हरिभक्ति-विछास! नामक 
अन्थमें तो यहां तक लिखा है कि-- रे 
` गयथारसबिधानेन कांस्य याति सुवर्णताम्‌ । 
तथा दीक्षाविधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्‌ ॥१॥ 
न मे मक्तरचतुर्वेदो मद्भक्ताः श्रपचप्रियाः । 
तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ह्यहम्‌ ॥र॥ 
“अथोत्‌ भगवान्‌ स्वयम्‌ कहते हैं क्रि जेसे कांसो, रसक्रियाके 
द्वारा सोना बनाया जाता है वैसे ही मनुष्य मात्र दीक्षा-शिक्षाके 
द्वारा विज बनाए जा सकते हैं । यह आवश्यक नहीं कि चतुर्वेदी 
विद्वान्‌ ही मेरा भक्त बननेका अधिकारी है। मेरी भक्तिका 
अधिकारी तो चाण्डाल भी है। उससे लेना और उसे देता 
दोनों काम उत्तम हे उसे. मरे ही समान प्यार करो । जेसे अपने. 
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उसकी घृणा और तिरस्कार तो कहां रहा । अब तो भगवान्‌ 


के इन उदार विचारों पर चळनेका समय उपस्थित हो गया ह । 


त्य (तन 


अथ शूढ शुद्धि मीमांसा प्रकरणम 


अस्पृश्यं कर्म संप्रोक्त, जन्मॉस्पृर्यं न शाव 
तदभ्युपगमे तावन्मीमांसेयं प्रवतेते ॥१॥ 
संसारमें निकृष्ट पदार्थ ही अस्प्ररय माने गए ह, म 
सरमे आनेबाळे कमे भी अस्प्रर्य हैं | इसीलिए 


करने तक पुरुष भी अस्ट्रइय माना गया हे, परन्तु जन्मसे तो 


सकता | 
कोई भी व्यक्ति या समाज अस्पृश्य नहीं साना ज्ञा 


' क्योंकि वेद झाख्में “सुजाता सो जचुषा”- अ 


| दूसरा ब्यक्ति वह उतने ही काळ तक यं 
जव तक वह उसमें संलग्न है। परन्तु, स्वा 

| जानेपर बह्‌ पूर्णतया शुद्ध द अतः 
| शुद्धि इसके लिए अवेक्षित नहीं । SE बाहिएं। 
ससे अस्पृछय मानते हों तो उन्हे यह गयी है। 

. इसमें इसी विषय की मीमांसा [ जांच ] क 


थीत. ( मानवरूप 


ऐसा 
मरुतोंके अर्थमे) जन्मसे सभी पवित्र हेल सभा ह कोई 
माना गया है।' अतः अस्पृश्य कमकारा चाहे शूट र 


मानव शुद्धि प्रकरण'की 


। 
झरीरगुडिनिरशक मिह रदा 


| ॥२॥ 
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(१०० ) ` 
. जीवश्चेत्‌ शुद्धता सतो युङ्गिस्तस्य धुवा स्मृता । 
शरीरे केवल शुद्धं परलोके न सौर्यदस्‌ ॥३॥ 

मनुष्य मात्रकी शरीरशुद्धि आवश्यक हे--उत्तम है, सुख 
ओर स्वास्थ्य देनेवाळी हे--यह्‌ ठीक है, परन्तु झारीर-शुद्धिका 
फल केवळ इस लोक तक'ही सीमित हे, क्योंकि शरीरका 
संबंध ही इसी छोक तक दे, परलोकमें सुख प्राप्ति या मोक्ष 
प्राध्तिमे तो जीवशुद्धि ही अपेक्षित होती हे । यदि जीवात्माका 
जीवन शुद्ध है तो उसकी मुक्ति निश्चित ही हे, चाहे बह शूद्र हो 
या द्विज । किन्तु केवळ रांरीरःुद्धिसे, केवळ बाहरकी छुआ 
छूतसे- कभी किसीका परछोक नहीं -सुधर सकता; क्‍योंकि 
इरीर-झुद्धिका फळ शरीर-स्थिति तक ही सीमित है । 

चेद्‌ बाह्यशुद्धिः प्रभवेत्‌ परलोकस्य साधिका । 

` वदा शाद्र्स्य न क्कापि परलोके सुखं भवेत्‌ ॥४॥ 

परं तस्यापि मोक्षोऽसो तुल्यः सिद्धयति कर्मतः । 

तदा कथं दिजो बाहयशुद्भया मोक्षस्य साधकः ? ॥५॥ 

यत्तमयविधा शुद्धि सम्भवेन्मुक्तिकारणम्‌ । 

तदापि तस्य युक्तिस्तु निकृष्टा स्यान्न वा भवेत्‌ ॥६! 

वस्तुतो जनमात्रस्य युक्तिः कमंगता वरा । 

न कश्रिद्‌ बाहमशुद्धयेव पारच्ये मोक्षमाञ्चयात्‌ ॥७॥ ` 
यदि किसीकी बाहरकी शुद्धि ही परलोकमें मोक्ष देनेवाढी 
: ८0.7० ली. सोः शुक्रःवेचारेको'तो “कसी परछी सुख पर हो ही 
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सकता, क्योंकि उसमें वाइरको शुद्धि अपेक्षाकृत न्यून है, परन्तु 
उसकी भी परछोक-सिद्धि शुभ कर्मानुसार द्विजोंके वराबर ही 
होती है । श्रीकृष्ण भगवानने गीतामें स्पष्ट कहा हे कि 'स्वे स्वे कमे 
म्यमिरतः संसिद्धिं रमते परास? अर्थात्‌ अपने-अपने कर्मॉमें लगे 
हुए--पवित्रता पूर्वक जीवन निर्वाह करते हुए--सभी जन-चादे 
द्विज हों या शूद्र, परम सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त कर सकते हैं । 
तब द्विजको ही यह हठ क्यों हो रहदा दै कि वह वाहरकी शुद्धिको 
ही मुक्तिका साधन समझ बैठा है। यदि इसलिए हठ है कि 
| ज्जीवनकी शुद्धि ओर बाहरकी शुद्धि भी दोनों मुक्तिके लिए 
अपेक्षित हैं तो शूद्रके पास तो दोनों झुद्धियाँ पूर्णतया है नहीं; 
केवल जीवन शुद्धि ही उसमें है । अतः यदि उसे मुक्ति सिङेगी 
तो निकृष्ट कोटिकी, अथवा मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसमें 
'हिजकी तरह दोनों शुद्धियाँ पूर्ण नहीं हैं, परन्तु फल तो उसे भी 
पह्ि्ोंके समान ही मिळता दै । क्योंकि मुक्तिमें बाहरकी झुद्धि 
' -किव्वित्‌ मात्र भी उपेक्षित नहीं होती। वह तो कर्मानुसार 
| मनुष्यमात्रको समान रूपसे ही मिलती है । मुक्ति तो आत्माकी 
| हे, शरीरकी तो दे नहीं, फिर उसके लिए वाह्य शुद्धिका क्या 
| मूल्य | अवः कोई भी द्विज हो या द्विजोत्तम, गोस्वामी हो या 
| मइन्त, साधु दो या सन्त, वह वाह्य शुद्धिके बळवूते पर- छुआ- 
| छूतके आधारपर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता प्रत्युत नर 
| वारा तो रुद्ररूपशूद्र-स्सशे-च्ृणाजन्य एक पाप हो रहा दे a 
|| -उसकी सोक्षम्राप्रिें वाधक भी हो सकता है। इस सन्द॒भसे 
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यह निर्णय निकलता है कि ब्राह्मण और शूद्र दोनों उत्तम कमे 
करते. हुए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु शूद्रसे घृणा करता 
हुआ बाहरकी शुद्धिको ही सब कुछ समझता हुआ द्विज कमी: 
मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।  । 


ये बाह्मशुद्यये शूद्रान्‌ निन्दति स्पर्शनेजपि च । 
अद्रदर्शिनस्ते स्युः स्वभ्नांतुरपमानत! ॥८॥ 
अर्पुर्यं कर्म संग्रोक्त अन्मतस्तु समे समाः । 
अस्पृश्यकमेणा तावद्‌ दविजोप्यसपश्यतां अजेत्‌ ॥९॥ 
शुद्धी सत्यां तु ते सर्वे पुनःरपुस्या भवन्ति चेत्‌ । 
. वदा शद्गोऽपि शुद्धः सन्‌ कथं न स्पृश्यतां ्रजेत्‌॥१०॥ 
' चेनिरन्तरमस्पृरयकर्मकारणतोऽघमाः । 
तथाप्यस्पश्यता देइपर्यन्तं सा त्ववस्थिताः ॥११॥ 
नैरन्तयवश्योत्तेपामणवो यदि चाउधमाः । | 
तदा महस्य सातत्यादन्तःस्थानाद्‌ बयं तथा ॥१२॥ 
तस्मात्‌ सर्वे समा ज्ञेया अस्पुश्या नीचकर्मणा। 
तरमाचु कमेणो मुक्ता: शुद्धो सत्पां समे समाः। १३। | 
जो छोग बाहरकी शुद्धिको सम्मुख रखकर केवळ अबके 
छूने सात्रसे ही उसे कोसते हैं या अपनेको अपवित्र समझते हँ, ' 
चाहे वह पवित्र होकर भी क्यो न आया हो, तो ऐसे व्यक्तियोंकी 
अदूरदशी समझना चाहिए। क्योंकि वे इतना भी नहीं समझते | 
CC-0. क आज अपने भाईका अजान कर जडे ह द... 
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नहीं सोचते कि वह हमसे तिरस्कृत होकर विधर्मियोमें जा 
मिलेगा । इस प्रकार हमें एकके बदले अनेकोंकी क्षति उठानी 
`. पड़ती है, विधर्मों बनकर सन्तान हारा फलता-फूलता तो 
बह सहस्रो विधर्मियोंको उत्पन्न करता है । हम यह तो सहन 
, करनेके लिये तैयार नहीं हैं कि कोई शूद्र विधर्मी बन ह 
पर यदि वह हममें आना चाहे तो हम उसे आने नहीं देते, 
यदि विधर्ममें जाना चाहे तो उसे जाने भी नहीं देते, तब वह 
| ज्द्र कहाँ जाय ? कव तक त्रिशंकुकी तरह वह बीचमें लछटकता 
| रहेगा । यह दशा उसकी सदाके लिए नहीं रद सकेगी, या तो 
' उसे हम अपनेमें मिलायें, अन्यथा आज नहीं तो कळ वह 
' अबञ्य विधी हो जायगा। अन्ततः वह भी मानव दे, वह 
| इस विषमाधिकारको क्योंकर सहन करता रहेगा ओर कव 
तक रुका रहेगा १ क्यों न वह विधर्मियोंमें मिलकर समानताका 
अधिकार प्राप्त कर ले। अतएव हमें अदूरदर्शी कड प बनकर 
अतिदूरद्‌शी बनना चाहिये । देशको विभक्त करनेमें हमारी 
यह अदूरदर्शिता हो प्रधान कारण वनी है। सच तो यह रे 
कि शास्रालुसार कमे ही अस्र है, जन्मसे तो सभी समान द 
कोई जन्मसे अस्प्ररय होकर नहीं आता | अस्प्रश्य कमसे 
द्विज भी अस्पृश्य हो जाते हैं, यदि शुद्ध हो जानेपर वे 
सपर्य हो सकते हैं. तब शूद्र भी शुद्ध होकर हक 
द्विजकी तरह स्पृश्य हो सके । यदि यह कहा जाय कि प्र i 
, अछूत कमे करनेसे वे शूद्र नीच, अधम, अत्र माने गए है तो 
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भी अस्प्रॅश्‍्यंताका संबन्ध तो उनके शरीर तक ही सीमित है, 
जो कि शरीरको सम्यकू स्वच्छ करनेपर वह अछूतपनंका भूत 
दूर किया ज्ञासकता है | मनुके सिद्धान्तानुसार अद्भि 
शुबबन्ति) शरीर तो पानीसे ही शुद्ध हो सकता है । तब भी यदि 
कोई यह तर्क करे कि निरन्तर गन्दा काम करनेसे उनके शरीर- 
गत परमाणु ही दूषित हो गये हैं; वे किसी प्रकारसे भी शुद्ध नहीं 
किये जा सकते तब हमारे उद्रमें भी तो निरन्तर-जीवन पर्यन्त 
मल्मूच आदि अस्प्रश्‍य पदार्थ पड़े ही रहते हैं, अतः हम भी क्यों 
न अस्य एवं अधम माने जायँ । उनके शरीरको तो वाहरसे 
दद मल्स्पक्न करता है। परतु हमारे तो भीतर ही मळ जमा रहता 
ॐ उसके परमाणु तो अन्द्र-बाहर सर्वत्र फैल जायेंगे। अतः 
ऐसी क्लिष्ट एवं निमूंछ कल्पना कदापि नहीं करनी चाहिये। 
अस्पृरयताका. दोष सवमें--द्विज और शूद्रमें समान रूपसे 
मानना चाहिये। जव भी वे कर्म-मुक्त होकर, स्नान और 


खा से शुद्ध होकर समाजमें आयें तो उन सबको पूर्ण समानता 
देनी चाहिये। ह 


दिया गया है वह भेद-भाव चाहे मनु आदि सुख्य-स्मृतिकारों 


द्वारा प्राचीन Ne] 
डरा स्वीकृत हो, चाहे प्राचीन नराण अन्यों डाराही अति,पादित 
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हो, वह वेदोक्त मार्ग नहीं है. । वेदमें उनके मानवोचित अधिकारों 
वर कहीं भी कुठाराघात नहीं किया गया। उसभ चारा 
बरणोमिं कर्तव्य भेद भळे ही हो, परन्तु दिजोंके अधिकारसे 
या सानवोचित सम्मानसे उन्हें कहीं भी वंचित नहीं रा 
जाया, प्रत्युत वहां तो इतनी नैसर्गिक समानता पायी जाती हे 
कि उसे देखते ही वनता है। जव मरुतांका आधिभोतिक 
“मजुप्यरूपा वा मरुतः? इति अथमें प्रजा संबंधी अर्थ किया 
है वहां यहद स्पष्टतया लिख दिया है! कोई बड़ा होकर भो 
अपनेको बड़ा न कहे और न दूसरेको छोटा, यहां तक (क कोई 
-केसीको मध्यम श्रेणीका भी न समझे, सभो उन्नतिशोळ होकर 
अपनी सत्यताकी महत्तासे आगे बढें--उन्नति करें। उन्नातिका 
ज्र सबके लिये खुळा है । कमंक्षेत्र भूछोकमें सबको उन्नति 
करनेका अवसर है, दूसरा--'सुजातासो जजुषा' जन्ससे सभो 
सुजात हे, सभी पवित्र हैं, सभी 'प्रश्‍िनमातरः' हैं, सबको अवक 
प्रक्रति-माता दै, सबका शरीर निमोण एक ही प्रकृति से हुआ ह । 
अतएव सभी 'दिवोमर्या/ हैं, स्वर्गीय मनुष्य हैं, अथोत्‌ बाल्या" 
बस्थामें सभी प्रोकृतिक रूपसे दिव्य विचारोंबाले होते हैं, तज 
उनमें कोई पारस्परिक वेपम्य नहीं होता । सभो एक दूसरेके 
हाथका खाते हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हे, सो स्थो 
7, बज्येडा अकनिष्ठास उद्भिदो ऽपध्यमासा भश चिताः ` 
सुजातासो जनुषा प्रश्निमातरा दियोगर्पो आना अच्छा जित ६ 
( ५ ५९।६ ऋग्वेद ) 
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' एक दूसरेसें घृणा करने छग जाते हैं, पर जन्मसे अवश्य 
सभी ९ दिवोमर्या ) हे-इसमें कोई सन्देह नहीं । वे सवः 
भली भाँति गतिशील अर्थात्‌ उन्नतिशील हों। इस मन्त्रमें मरतो. 
या प्रजाजनोंका कितना अच्छा प्राकृतिक जीवन वर्णित ह 
दूसरे वेदमें, समानतापर और भी अधिक बळ दिया गया है? ? हे 
प्रजा जनो ! तुम्हारी पीनेकी जळाला एक हो, तुम्हारा भोजन 
परस्पर मिलकर हो, मैं तुम्हें एक ही प्रेमबंधनमे बांधता हूं, तुम 
जब हवन करने वैठो तो अग्निके चारों ओर उसे घेर कर वैठो, 
जसे चक्रकी नाभिके चारों और 'अरः लगे रहते हैं । तब छोटे | 
या भाव स्वयं ही मिट जाता है । इतना सुन्दर अभेद तो वेदमें' | 
ह हा ल भुके चारों अज्ञोंके संयुक्त होनेपर अभेद 
र ढे हे कप कक रा द्वारा, भेद करना-शूद्रॉको छिजोंसे 
भक्त प्राथना हर न्या ४ ह तीत होता दे | केये त 

करता हैं कि 'हे अभो मेरा प्रेम त्राह्मणो, . क्षत्रियों, 
यहां कोई सवर्ण-असवर्णका मेद. 


१ समानी प्रपा सह विकल्या य्य रं 
ऽन्नभागः समाने 2 

इम्यञोऽसति सपर्यत अरा नामिमिव योक्त्रे सहयो युनज्मि।) 
„प नामिमिवाभितः | २। ३० | ६ य, | 


. २ रुच नो धेहि बाहमणेघु, स्च 
मयि धेहि रुचा र्चम्‌। यजु< ; Ue न स्झृधि। रुचं विश्वेष शद्रे 
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शूद्र जातिके बिना आर्ये जाति अपूर्ण है 
छ ७७ 0 दर 
अस्पृश्यकर्मणा चेत्ते सर्वदा स्युवंदिष्कृताः । 
तदा जातिरपूर्णा स्यात्‌ जात्यन्तरप्रतीक्षयों ॥१५ 
यस्या जातेवेस्तुदाता बोधकः सह नो बसेत्‌ | 
सोऽन्यजातौ प्रविष्टः स्यात्‌ स्वकीयस्तिष्ठतां इतः १ ३ ।. 
यदि अस्पुझ्य कर्मके करनेसे उन्हें सदाके लिये प्रथक्‌ कर 
कर दिया जाय, नैसा कि किया गया है, तब तो आयंजाति न 
सिद्ध होगी । क्योंकि इसकी सभी आवश्यकताओंकों पूरा स 
बाळा इनका अपना कोई नहीं, यदि हा तो वह इनके साथ हु 
नहीं सकता । तव इन ह्विजोंको निकृष्ट, किन्तु आवश्यक आ हु 
अत्यावश्यक कार्यांको पूरा करने के लिये दूसरी जातिका सुद | 
ताकना पड़ेगा । जैसे कि अब भी ताक रहे हैं । यही कारण है 


De 


कि हमने स्वयं ही विधर्मियोंकों बुलाया ऑर अपनी जातिको 


बळात्‌ विधर्मी बननेको अवसर दिया, जिस जातिको आवश्य- 
कतायें तो हों, किन्तु उन्हें पूरा करनेचाळा बस्तुदाता,ओर कस | 
शोधक हमारे साथ न बैठ सके, तव तो वह हमारी घृणाका पात्रं | 
बना हुआ आज नहीं तो कल अवश्य अन्य जाति मिल जायगा । 
उसे अपना न बनायें तो वह क्याकर ओर कब तक 
रहेगा । अतः शोधक और बस्तुदाताको समानताका 


तो इतनी गिर, गयी हे कि हम तेल्से तो 
ह का नेता करें घृणा । दूध तो हमें मिल 
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जाय, पर दूध दुहनेवाला वाला निकृष्ट ! क्षैर कराना आवश्यक हे ' 


“किन्तु नापितसे प्यार नहीं | भूषण तो अभीष्ट, परन्तु सुवर्णकार 
"निकृष्ट । रथ तो हमें चाहिए, पर रथ चळानेवाळा सूत! ओर उसे 


'बनानेबाळा रथकार शूद्र! घोडेके लिये घास तो अन्दर आजाय, ` 


भरन्तु घास छानेबाळा घसियारा अस्पृश्य । मांस तो खानेको 
“मिल जाय, पर माँस तैयार करनेवाळा वधिक निकृष्ट । पानीको 
*शीतळ रखनेके लिए कुम्भ तो चाहिये,पर कुम्भकार निकृष्ट । वखोंका 
-रंगा जाना तो सौभाग्यका चिह् हो, पर रजक अन्त्यावसायी | 
कपड़ा मेळा करनेवाळा द्विज उत्कृष्ट, पर उसे पुनः उज्बळ करके 
'डानेवाला धोबी निकृष्ट ! जूतेकी आवश्यकता तो सबको हो 
“छेकिन उसे वनानेवाळा चमार छिः, छिः। रहनेको तो मकान 


§ “चाहिये, पर उसे तैयार करनेबाले कारीगर-बढ़ई आदि अछूत ! 
चरके विना तो काम ही न चले, 


गो ह ही देन हैं, इनके बिना तो हम पहु हैं । 


4 


र › जितना वस्तुसे प्यार हो, उतना - 
` ` अस्तु बनाने वालेसे भी हो । यदि आंखे खोळकर चारों ओर 


.( १०९.) 


: गंगा तु पादतो जाता .स्यात्‌ शुद्धिफलदायिनी (१ 
द्रो यः पाद जातो5स्ति सोउस्पृश्यः इत उद्गतः॥१८॥ 
यः पादः .कर्दमेऽभेष्ये गत्वा देइ सुरक्षति । 
स कृतज्ञैः कथं निन्यः सर्वाधारो हि सः स्वतः ॥ १९ 


जवं कि पैर भी शुद्ध होकर उ्त्स्ञमे बेठ सकता है और 
हाथोंसे 'निस्सकोच छुआ भी जाता ह, शुखूजीका पैर तो अशुद्ध | 
होते हुए भी सभी शिष्योंके छूनेमें कोई दोष नहीं माना जाता 
तब शूद्रके शुद्ध होकर आनेपर उसके रपझमें क्या दोष हे | 
ज्ञाय? यदि यह कहो जाय कि वह विष्णुके pe | 
डेनेके कारण अन्त्यज और नीच है, तो गंगा भी तो कड 
चरणसें ही निकली है । वह चरणोंसे निकड़ी होनेपर न केबल 
द समह जा है. म ए ने निकला इजा 
बाळी मानी जाती है.। परन्तु उसी विष्णुपद्से 1 
गंगाका भाई ) सदाके लिए अशुद्ध रहनेवाला कै 
र झह 1& भला, जो पाँव अपवित्र कीचड़स कत Ro 
को पित्र रखता है; स्वयं कष्ट उठाकर दूस र सुर्ख ह. 
हम उसे लिन्दनीय या नीच क्या समझे | त ङ्‌ 


— 


बाळमुकुन्दने तो RS पदारविन्दं मुखारविन्दे 
sos हए ब्राह्मण और द्यद्रके अभेदवादको त्प्ट प्रकट कर 
यन्त 


टर र्‌ वैष्णवोंको शोमा 
उसके विपरीत आचरण करे, यह हम 
दिया हो, और इम | 


देता | ४ 
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( ११० ) 
“आधार है, उसे एक स्थानसे दूसरे स्थान तक पहुंचनेवाळा भी. 
“ब्रही है, तब उससे घृणा करना घोर अन्याय हे ।. 
गुइस्याधारभूताश्चेद्‌ इष्टकाः स्युः प्रथक्‌ कृता! । 
तदा गृहं पतेत्सद्य आधारस्यापकर्षणात्‌ ॥२०॥ 
दक्ष: खे मोदते योऽसो तत्र मूल हि कारणम्‌ । 
यन्सृदा कदभैः एक्तं न तन्निन्ध कदाचन ॥२१॥ 
तथा शूद्रो निकृष्टानि कर्माणि कृतवानुपि। | 
परोपकारकतेत्वात्‌ शुद्धः सन्‌ साम्यमईति ॥२२। 
यदि किसी घर की नींबकी इटे उस घरसे प्रथक्‌ करदी जायं 
'तो वह घर शीघ्र ही गिर जायगा, क्‍योंकि उसका आंधार ही न 
“रह जायगा। ठीक आज यही दशा हमारी जातिकी हो रही है हमने 
जातिके आधारभूत शूद्र जातिको अपनी जातिसे प्रथक्‌ कर दिया 
ह| अतः हमारा जाति रूपी घर भी पतनासन्न (डँचाडोल) हो गया ह, 
“जिसका प्रथम प्रमाण 'पाकिस्तानः है। वृक्ष जो आकाइामें झुमता- 
इया दिखाई दे रहा है, उसकी रक्षाका कारण उसंका मूळ हीतो 
| क स्वयं कीचड़ और मिट्टीसे सना रहकर अपनेको तो 
ड 1 रहा है, परन्तु बृक्षको लहरा रहा दे, वह मूळ कभी निन्दनीय _ 
नहीं हो सकेता शीर उसकी उपेक्षा करनेसे वृक्षकी स्थिरता ) 
| र रह सकती है, जड़े हिली कि वृक्ष गिरा । ऐसे ही निकृष्ट कायो | 
. * करता हुआ झूद्र भी परोपकारी होनेसे निन्दा, उपेक्षा या 


'चषणासे पथक्‌ करनेके योग्य 
'डिज्ोंके नहीं ह; 
ल-0१दलाके समान हहे ००४० हों है; प्रत्युत शद्ध हो ज़ानेपर बई व 


ho SoS 


६४ 
५ 
> 


(१९११) 
वृषल्ल शब्दका असंगत ग्रयोग 
वृषं त्वहं प्रकुर्वाणाः सर्वे वे इषला मताः | 
शाद्रोऽपि इपपाइश्चेन्‌ नाऽसौ तु वृषळो मतः ॥२३॥ ` 
धर्मेण यो व्यवहरेत्‌ परहोके च विश्वसेत्‌ । 
कथं सः द्रो ब्षलः स ल्वार्य: सम्प्रधायताम्‌ ॥२४॥ 
गुणद्दयमिदं तावद्‌ आर्यत्नाप्त्ये परं मतम्‌ । 
यस्मिस्तु जनमात्रेडपि इयं स्यात्‌ आर्य एव सः ॥२५॥ 
मध्यम कालीन प्राचीन शाखा में शूदके डिये जो वळा संशा 
'निधीरित की गयी है वह उनके प्रति अन्याय हुआ हे, क्योंकि जो-जो 
वृष( धर्म ) को अळं करे--समाप्त करे--अ्थोत जो सा 
करे, चाहे बह ढि दो या सूद सवही 'बृपळ' कहे जा सकते 
इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी यदि धर्मकी रक्षा करता हो र 
बृषपाळ वना हुआ हो, वह तो कभी पछ नहीं कहा जा य 
जो इद्र होकर भी धमेपूरवेक व्यवद्दार का कम 
यास “वृषल! क्‍यों माना जाय : ळर 
ला क आचरण करनेवाले 
< हना चाहिए। मनुने भी इसी पक्षका पुष्टिकी है। य 
दळ 2. जो भी उसका नाश करे विद्वान उसे दी Re 
हे घर्मका कोई नाश न करे” इसमें शूद्रका ' 
टा न मानवमात्रके आये होनेकेलिये केवळ दोद्दी 
देखिये, मनु? अ० र इलो० १६:। 


ज 
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(९ ११२ ) 


गुण पर्याप्त है--१--धमेपूबेक व्यवहार करना, ?-परछोकपर | 
विश्वास । ये दो गुण. जिसमें:भीसिलें उसे निस्सन्देह आर्य मानना | 
. चाहिये । , संसारमें.यह . घोषणा की. जाय कि जो धरसेपूबेकः 
व्यवद्दार और परलोक पर विश्वस रखने बाळा होगा, वह आये 
ही माना जायगा। 


शूद्रा नीचा नः मन्तव्या नोचकर्मविधानतः । 
` ते नीचा निश्चिता नीचं जीवनं धारयन्ति ये.॥२६॥ 
महाङ्गेश्चान्‌ प्रसह्यापि जात्युपकृतिवांच्छया | . 
` यदर्पयति स्वं नीवं स शाद्रो धार्मिको मान्‌ ॥२७॥ 
: वेद्शात्रमनादाय परोपकृतिवांछया । ` ` 
जीवनं सेवने दद्यात्‌ स शूद्रः सेवको महान्‌ ॥२८॥ 
अहो मया जातिसेवा-कर्मणि स्वं वयो हुतम्‌ ! ` 
` इत्य रवति शोकेन स शाद्रो भावुको महान्‌ ॥२९॥ 
इमां सेवां र्वाणः द्रो नीच। कथं मतः ? 
स तु सवः महात्यागी पुण्यात्मा संग्रधार्यतास्‌ ॥३०॥ 
जीविकाके लिये नीचकर्म करनेके कारण सूत्रको नीच न 
मानना चाहिये । वास्तबमें नीच तो बही समझा जाय जो जीवः _ 


: जो लेन-देनमें, आचार-व्यवहारमें नीचताका परिचय दे चोरबा- ; 
: “जारको प्रचलित रखे--वास्तवमें नीच तो बही है। किन्तु जो | 
००० शतका, सपुक्तर,, करनेकी-,भाचनासे' बेवड "कोको “संहत. 


1 
| 


( ११३ ) 


हुआ भी जातिकी सेवाको छक्ष्यमें रखकर उसकी आवश्यकता- 
ओंको पूर्ण करता हुआ अपना सम्पूर्ण ( देव दुलेभ मानव) ' 
जीवन जातिको अपेण कर दे, उसे तो महान्‌ पुण्यात्मा हो सम- 
झना चाहिये । जो मस्तिष्कधारी होकर भो, वेदशास्त्रका ज्ञान 
` रखने योग्य होता हुआ भी, केवल परोपकार बुद्धिसे वेदोंको 
` न पढ़कर, समग्र जीवन सेवामें दे दे, उसे तो महान्‌ सेवक ही 
समझना चाहिये । जिसे केवळ इसी वात पर झोक हो कि हाय ! 
मैंने जाति-सेचामें अपनी समग्र आयु स्वाहा कर दी, परन्तु 
आत्मसुधारक वेदज्ञान प्राप्त न किया, इसी झोकसे जो व्याकुळ 
हो रहा हो, उसे तो महान्‌ भावुक . ही समझना चाहिये । ऐसी 
सेवा करता हुआ शूद्र नीच केसे माना जा सकता है ! इसलिये 
उसे तो नीच न मानकर महान्‌ त्यागी ओर पुण्यात्मा ही निर्घा- 
रितं करना चाहिये । यहां शुचा द्रवति’ का तात्पयं परोपकारमें 
लगा रहनेके कारण आध्यात्मिक जीवन प्राप्त न कर सकनेके 
झोकसे व्याकुळ रहता है । यही वास्तिव्रिक अथ हे । 
नीचैर्मावो न नीचः स्यात्‌ पापकारी तु नीचकः । 
औत्तराधर्यमावस्तु वस्तुनिर्माणहेतृतः ॥३१॥ 
जो सज्जन झरीरके नीचेके भाग पावके तुल्य अस्प्रह्य काम 

करनेसे शूद्रको नीच मानते हें, यह भी उनसे भारी भूळ हुई है। 
बास्तबमें बह तो नीचेर्भाग दे, जिसका अथे--नीचेका हिस्सा, 
होता है, नीचेका हिस्सा नीच तो नहीं साना जा सकता, यहां 

; लेले; (तीचे) को नीच समझना शब्द साहऱ्य मूष्छक प्रमाद हुआ 

< 
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( १९४.) | 
है! नीचैः ( नीचे ) खड़ा हुआ कोई बड़ा व्यक्ति नीच नहींहो | 
- जाता । यदि ऐसा होता तो 'बृक्षकी ऊँची शाखापर वैठा हुआ _ 
कोवा उच्च वन जाता और नीचेकी शाखापर बैठा हुआ हंस 
नीच; परन्तु ऐसा होता नहीं । वस्तुतः पापकारी ही नीच माना 
जाता हे । नीचैभागोत्पन्न होनेसे कोई नीच नहीं मानां 
जा सकता । `एवं अन्त्यज शब्द भी अन्तिम वर्णसे उत्पन्न 
होनेके कारण अन्त्यज अर्थका योध कराता हे । किन्तु इससे वह 
. नीच नहीं हो जाता है। सम्बत्‌ २००५में पाँचका अंक अन्तिम 
होनेसे क्या नीच वन गया ९. एवं वस्तुके निर्माणमें भी कोई 
भाग उपर, कोई नीचे, कोई पहले, कोई अन्तमें, यह तो वस्तु 
निर्माणका एक प्रकार है, जेसे घर.बननेमें किसी ईटका उपर 
आना, किसीको नीचे, इस प्रकार उन इंटोमें ऊँच-नीचका भाव 
नहीं sR । अतः उच्चः, नीचे, अग्रजः, अन्तिमः, उत्तरः, अवर 
इत्याद शब्द वस्तु-निर्माणमें स्थानानुकूल प्रयुक्त होते हें । इनके 
र कहीं अवर राव्दको देखकर उसे नीच समझना मारी 
भूल है। । | 


उपसंहार 
तस्मात्‌ शुद्धस्तु शुद्रोषपि द्विजवत्‌ साम्यमईति । 
विद्यालये मन्दिरे च यात्रायां भोजनादिषु ॥३२॥ 
. मशुष्योऽसो मनोर्जातः सत्यो आता सदा मतः । 
` स शदः कथसस्पृर्यो जन्मना मन्यतां बुघैः ॥२२। | 
00-0. ७०: $ इुसखिष्‌ जब" शरद अपने सेवावपसे हिस दो "लॉ बंका 


| 
१ 
1 


( ११५ ) 

यरिवर्तनादि द्वारा शुद्ध होकर सामाजिक कार्ोमें, जेसे 

बिद्यालय, मंदिर, तीर्थयात्रा आदि सहयोगी कारयोमें आए तो 

उसे ट्विजके समान अधिकार द्रेना चाहिये । अन्ततः वह भी 

तो मनुष्य है । हमारी तरह वह भौ मनुकी सन्तान दै, अतः वह 

सचमुच हमारा भाई है उसे जन्मसे ही सदाके लिए अड्पूर्य 
' कैसे माना जाय ! 
| ' उपसंहार झा फल 
| पूजा-पाठो जपो-दोमस्तिलक छत्र धारणम्‌ । 

तत्सर्व निष्फलं ज्ञेयं यदि शद्राद्‌ घृणा कृता ॥२४॥ 

सच तो यह है कि जो शूद्र गौआह्षणकी सेवा करनेवाळा, 
श्रमजीवी, धर्म विश्वासी, ईइवरसे भय रखनेवाला, _परकोकपर 
विश्‍वास रखकर. मानवमात्रका हितकारी हो, ऐसे शूद्रसे 
यदि हमने किसी प्रकारकी चृणा की, या उसे “शूरोऽसि, वृष 
डोऽसि, गच्छ इतःस्थानात्‌' तू शूद्र है, डप है, यहाँसे इट जा 
जिः शब्दोंसे तिरस्कृत कर दिया तो हमारी प्रसुपूजा, वेदादि 
ज्ञाख्रोंका पाठ, गायत्री आदि मन्त्रांका जप, लिता अझिहोत्र 
अथवा तिलक, माला, यज्ञोपवीत आदि आये चिहँका चारण 
सब निष्फळ दो जायया । क्योंकि इस प्रकार ईरवरभक्त 
वरोपकारी अपने भाईसे अथवा निपाद पुञ्जिष्ठ रूपघारी साक्षात्‌. 
रुद्रसे घृणा करके हम अक्षम्य अपराध करते हैं । 

ओडा मेधा मातमा वा संस्यो भिल्लाश्य नायराः । 
“जदा ढेढ़ चूडा मेतरा छाल वेगिनः ॥ 
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चर्मकाराः कुम्भकाराः खटिका डोम कर्षलाः । 
कोरा सवारी मही वेद्याश्च बहेलिया ॥ 
अगर्या लौनिया वौरी बोरिया भातियास्तथा। 

` गडावा वाधुरी वेरो गोंड खरवार थाखः॥ | : 
भुइया वेळदार भ्वीमाली, विञ्छिया, विन्द -भूमिजाः ? 
सुण्डाः नागा छुशोइया होम्‌ कोखा माळरियास्तथा ॥ - 
ओराव सन्ताळ खोड खयोर विहार विजिया। 
पासी वर्चार हावूरा हाजङ्गाः कञ्जराद्यः (मानवधर्म॑सारसे) 
भूयांश; शूरवणेऽस्मिन्‌ भारते विश्रुतिं गताः । 
सव आर्या हि मन्तव्या न ते दृष्या कदाचन ॥३५॥ 
तेषां स्पशे भोजनेऽपि न घृणा घार्यतां कचित्‌ । 
यतस्ते A सवे गोविप्रकुलरक्षका: ॥ ३६ ॥ 
सर्वे विचारुड्या ते विराइंगानि सम्मताः । ` 
स्पीकार्या प्रेमभावेन जातिशक्वि्यथेधताम्‌ ॥ ३७॥ 
राजनेतिकचृष्ठयाप समाः कार्या; समे जनाः । 

,  ।धारतस्‍तेषां पृथक स्थाने स्थितिर्भवेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 

. वस्मादुदारभावेन अञुरूपा हि सम्मताः 

व शा: काः कार्याः पूजापाठादिकर्मणि ॥३९॥ 

` 9 मक आतम, सन्सी, भीळ, नायर, नमःद्र, डेढ़, चूई7 
"शर उाउवेगी, चमार, झुम्दार, खटिक, डोम, कर, 


. सवार, महली वेद्य ~ या ; 
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बोरिया, भातिया, गड़ावा, वाधुरी, वेर, गोंड, खरवार, थारू; 
अुँइया, वेलदार, भुइमाछी, विञ्झिया, विन्दभूमिज, सुण्ड, 
नाग, छुपाई, आहोम, कोख, माळरिया, ओराव, -सन्तरछ, 
खोड, खिरिया, विरहार, विजया, पासी, बरवार, हावूर, हाजंग , 
अर कंजर आदि वहुत भेद हैं जो इस भारतवर्षमें श वषें / 
प्रसिद्ध हैं, ये सव वास्तवमें आर्य वंशज हैं, इन्दें कमी दूषित: 
न समझना चाहिये, इनके स्प्शेसे तो क्या किसी भी प्रकार 
से घृणा न करनी चाहिए । क्योंकि ये सभी धर्मोत्मा हैं, गो ओर 
ब्राह्मण कुछकी रक्षा करनेवाले हैं। यदि विचार बुद्धिसे देखा 
जाय तो ये सभी विराट्‌ रुद्रके रूप ही हैं। अतः इनको प्रेम 
भावसे अपनाओ--अपनोंमें ही शिनो--अपना ही समझो, 
जिससे आर्यजातिकी शक्ति बढ़ती चळे । एक-वात ओऔर-- 
राजनैतिक दृष्टिसेभी हमें इन सबको समानताका अधिकार देना 
चाहिये। यदि कोई विषमता रखी गयी तो जन न प 
-दानमें ये हमसे प्रथक्‌ हो जाएंगे । इसलिये कोस र 
नाहक और समताको शक्ति वेक समझते हुए साथ ही इन 
हुए इन्हें सवेथा अपनाना चाहिये ] 
इति शूद्र-शुद्धि-मीमांता रकरण 

—0:8१०— 
अथा उस्पश्‍्य-स्पश्य-मीमांसाप्रकरसम । 
अद्पृश्यकर्मकरणादस्पश्यश्वेस्म जायते | 

जनः शुद्धौ असपरश्यो नेव मन्यतास्‌ ।।१॥ 
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तथापि चेदशुद्वोऽ्षौ मन्यते दोषदञ्चिभिः । 

तदा शुद्धजनस्पग्रभावात्‌ स्पृश्यतां ब्रजेत्‌ ॥२॥ 
अस्प्रद्यस्यग्रभावशचेत्‌ मन्यतेऽदूरद्सिभिः । 
जपपूतप्रमावोऽपि मन्यतां दूरदर्शिमिः ॥३॥ 
अतएव-- 


अस्एृरयजनसंस्पर्शाद्‌ गोरस्पृश्या न चेद्‌ अवेत्‌ । . 
अपितु स्पर्शः सपृशयो गोभक्तेऽपि तथोच्यताम्‌ ॥४॥ 

जो व्यक्ति असूर्य पदार्थोके छुए'जानेके कारण यदि अशुद्ध 

हो ल है तो उस कर्मके समाप्त हो जानेपर स्नानसे. शुद्ध होकर 
और वस्न आदि वदलकर समाजमें आ जाय तो उसे अस्परुरय 
कदापि न समझना चाहिए। यह झाखकारोंका सिद्धान्त है| 
तथापि यदि कोई दोषद्शीं व्यक्ति, शुद्ध होकर आनेपर भी उसे 
अशुद्ध माने तो शुद्ध जनोंके स्पे आनेसे उस स्पझके प्रभावसे 


भी वह शुद्ध हो जायगा यदि कुछ अद्रदशी जनों में 
केसा कुछ अदूरद्शी जनोंकी इष्टि 


1] 


बद है कि कर होच अपपाठका कोई प्रभाव न हो, न्याय तो 

ठ ) र € > 
शोमे रेकी र भे गरीयाकः अर्थात्‌ “अश्रेष्ठ और , | 
CC-0. Prof. Satya ऐकत, एख "ोती दे०।॥असे३ ण्डी ही भा 50 


| 
| 
४) 


( ९९९ ) 
त्म्य मानना चाहिये । अतएब इस प्रकरणका नाम अस्प्रश्‍्यस्पर्य 
मीमांसा रखा गया है. । इसमें “अस्प्रस्य भी स्प्रूश्‍य बन जाता 
हे”--इस बिपयकी मीमांसा की जायगी । 5 

जब कि सपर्य जनके स्पशेसे गो अस्प्रश्‍य नहीं हो जाती 
प्रत्युत अस्प्र्य ही उसके स्पशके प्रभावसे सर्य हो 
मनु भी “गामाळम्याकंमोक्ष्य चर अर्थात्‌ गोका स्पकर आर सूः ठक 
देखकर भी अस्थिके स्पशंसे अस्प्रश्‍य हुआ पुरुष ड ब 
हे--इस भावको स्वीकार करते हे, बही भाव गो-भक्त ह 
छेना चाहिये। उसके स्पर्शसे भी दूसरा अस्प्रश्‍्य स्ट्रय 
गता है। 
हु मन्दिर च तदा पूत मन्तव्यं शास्रवेदिभिः | 
यदा वत्स्पशमासाधास्पृश्यो5पि स्प्यता त्रजेत्‌ ॥५॥ ` 
अतस्तस्पिन्प्रवेशो$पि तेषामेव सहेतुकः । 
उच्चाः स्रमावतः शुदघाः तेषां नास्ति प्रयोजनम hal 
शास्तरवेत्ता विद्ठानॉंके हारा मन्दिर तभी पवित्र माना जा 
सकता है. जव. कि उसके स्परमें आकर अर्थात्‌ भगवानका 
दर्शन-पूजन करके अळूत भी छूत हो जाय, किन्तु न अछूतके 
आजानेसे मन्दिर ही अछूत मान लिया जाय क 
महिमा बढ़ी, तब सन्दिएुका तो कुछ महत्व नहीं रहा। ल 
च होता नहीं । सत्य तो यह हे कि पतितपावन म 
'मात्रसे दी अपवित्र भी पवित्र हो जाता है । अतः गी 
लो आना ही सप्रयोजन सिद्ध होता है। त्रेव |! 
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मन्दिरमें २ | 
दरमें जाना तो कोई प्रयोजन नहीं रखता । पतितपावन | 
"शुके पास उच्च जातिवालोंका क्या काम ? वे तो पहले ही 
` पवित्र हें । 
अस्पृश्य नालीसंपर्कात्‌ गंगाऽस्पृश्या न चेद्‌ भवेत्‌ । 
प्रशभक्तेडपि सा शक्तिः जप-पूतेऽपि सा मता ।।७॥ 
मशुमक्गस्तु शूद्रोऽपि पवित्रो विग्नवन्मतः | 
परमार उणा यः इर्ते पापमाग अन्यतां हि सः ॥८॥ 
Se गन्दी नाळीके गंगामें सिळनेपर गंगा अपवित्र नहीं 
दोती, अपितु नाङीका पानी ही गंगा रूप हो जाता हे, यही शक्ति 
र जमभूतर्म भी हे, बह भी आपने स्पर्शसे दूसरोंको 
स र कः भक्त तो शूद्र सी ब्राह्मणके समान पवित्र माना 
! ढैंथे। उससे घृणा करने वाळेको पापी समझना चाहिये । 


दज या घटोऽपृसयो भवेद्यदि । 
गोमक्तः त तदा स्पृभ्योऽपि सम्भवेत्‌ ॥९॥ 

, स्पापि माहात्म्यं निश्चयेन प्रकथ्यते । 

यत्करस्पर्शती ऽसपृदयः 

"स्पृश्य: स्यादिति मन्भतस्‌ ॥१०॥ 
` हो तो बह ip ससशेसे घडा अपवित्र हो गया 
ससे पित्र भी. न वा जप-पूत महात्माकी अंगुलीके 
कोई गो-भक्त आर्य जा सकंता है । हमारी सम्मतिमें तो 
तो उस. Me नाइ परर हस्तसंगेडन करे. 
विसरा असरफ. क्य मातत जा 5, 
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सकता है--उस पवित्रात्माकी विद्युत शक्तिसे अस्पृश्य ही 
अभावित हो सकता है । 


ताम्रं सुवर्णसांगत्यात्‌ चेत्सुवर्णायते सदा । 

दुग्धेन सह सम्पर्काजळं दुग्धायते यदि ॥११॥ 

यदि चन्दनसंयोगात्‌ इक्षोउन्यश्वन्दनायते । 

तह्यार्थजनसंसर्गात्‌ नीचोप्यार्यत्वमाप्लुयात्‌ ॥१२॥ 

सोनेकी संगतिमें आकर ताँना यदि सोने-सी शोभा प्राप्त 

कर लेता है, यदि दूधमें पड़ा हुआ पानी दूधका रंग भी प्राप्त 
करता है और मूल्य भी, एवं ब्न्दनके सन्पकमें आकर 
दसरे वृक्ष भी चन्दनकी गन्ध धारण कर लेते हू तो आय 
के सद्भतिमें आया हुआ, अनाये भी आरयोके गुण 


जनक सञ्जति ~ ~ ~ [a संगति तकः 
धारण करता हुआ, आये हो सकता हे। अतः श्रष्टका सर्गातका 


प्रभाव हौ दूसरों पर पड़ता हैं । $ । 

3. 2, SNR 
& इस पक्षकी पुष्टि एक विद्वानने बहुत युक्तियुक्त ढंगसेको है-- 
सत्संगाद. अवति हि साधुता खलानां सावूर्ना नहि खलसंगमात्‌ र 
आमोदं कुसुमभवं खदेव चे सदूरान्थं नहि छुसुसानि घारय न 
अर्थात्‌ सत्संगतिसे नीच उच्च हो जाते हैं परन्तु उच्च कमी नीच नहीं होते, 
उच्चका अर्थ भी यही दे जो सुघरा हुआ परिपक्क संस्कारोंबाठा हो जिसपर 
दसरेका कोई निकृष्ट ्रमाव न पड सके । जैसे मिडी तो पमी 
धारण कर लेता दै, परन्ठ॒ फूळ मिट्टी के गन्यक्षे घारण करे ऐसा 
| -नहीं देखा गया । एवं आर्यौडी भ्रेंठताका प्रभाव दूसरोपर पड़ सकता हे, 
` न कि दूसरोका आयागर । 
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श्रेप्ठस्य श्रेष्ठता तावद्‌ गीयते जगतीतले । 
अश्रेष्ठः श्रेष्ठसंगत्या यदा श्रेष्ठ: प्रजायते॥१३॥ 
श्रेष्ठा गौरपि गायत्री गीता श्रेष्ठा च सम्मता । 
तत्संगे चागते सर्व श्रेष्ठाःकस्मान्न सन्तु ते ॥१४॥ 
तस्मान्‌ मन्दिर-गायत्रो -गी ता-गोविन्द-पूजनम्‌ । 
तत्सवं सर्वदा शुद्धं शोधयेदखिलान्‌ जनात्‌ ॥१५॥ 
इस संसारमे श्रेष्ठकी श्रेष्ठता तो तभी मानी जा सकती है 
जबकि उसकी संगतिमें, आकर नीच भी श्रेष्ठ वन जाय | गो, 
गायत्री, गीता, गंगा और गोविन्द श्रेष्ठ माने गये हैं तो इनके 
सम्पर्कमें या इनकी पूजामें आए हुए जन क्यों न श्रेष्ठ वन 
सकेंगे । इनके पुजारी बने हुए अनार्थ भी आये हो सकते हैं। 
इसलिये मन्दिर, गायत्री, गीता, गो और गोविन्द ये सभी सदा 


शुद्ध रहने बाले हें । कभी अशुद्ध होते ही नहीं । प्रत्युत अपने 
को भी शुद्ध कर देते हैं । इसलिये-- 


संम्प्कमें आने वाले दूसरों 
` पवना अपि ` गोमक्ता गीतामङ्कास्तथैन च , 
कतेच्या; प्रेमेन राष्ट्रे शक्तिर्यशैघताम्‌ ॥१६॥ 


हमें तो यवनां, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियोंको गो' 


भक्त, गायत्री: ही 
५ गायत्री-भक्त, गीता ओर गोविन्द-भक्त बनाना चा 


जिससे राष्ट्रशक्ति केन्द्रित होकर समृद्ध बन सके । 
अस्परपरंपशनाद्यातान्‌ दोपो चै मन्यते जनैः । 


तर 
CC-0. Prof. Satya ३ वणा विषाचा त, सगुः: भबेक्‌॥१ el, 


| 


hd nfs २ 


( १२३ ) 


६ तत तै 
तस्माद्‌ दिजेःकृपां कृत्वा वाचत सड 
स्वपुण्यं तेषु नीत्वापि स्त्रीकाया मानवा विते ॥ ढा! 
साधारण जन अस्पृइ्यके स्पशेसे जितना दोष समझते हैं 
उनको यह ज्ञाच नहीं कि उनसे घृणा करते या चाक 
करनेसे वह दोष सहख्रशुणा हो जाता है, क्योंकि न्द दे हु | 
रूप भगावनका तिरस्कार किया हे; इसलिये क्या ही उत्तम टे 
कि सभी द्विज विशेषकरके डविजोत्तम बगे उनका उद्थार करनेके 
लिए बद्धपरिकर हो जायँ, उनपर यहाँ तक कृपा कर म 
अपना पुण्य देकर भी उन्हें पुण्यात्मा बनाकर अपना ळें; ल | 
उनका तिरस्कार कभी न करे। अन्ततः ये भीतोहम ३ ड 
ही मानव हैं, “इस भौ मानव ये भी मानव” इतना साद्य ताः 
हमारे सामने आना ही चाहिये । ह 
` इत्यस्पृश्यस्पृश्‍्यर्मामांताप्रकरयम 


अथ भक्ष्याभक्ष्यमीमांसा प्रकरणम 

र्‌ [ च, प्रश्षेरि पस्थिते । 

ग किमभक्ष्यं च, ्रश्नेऽस्मन्‌ सखु र 
a चिन्तयामि, येन सौख्यं भवेदिइ ॥ १ ॥ 
या जामिं भक्ष्याभक्ष्यका 'पर्याप्त विवेचन दै, वहां इस 

है कि जहां भोजनका 
पडता है, वहां इसके सूक्ष्म भागको प्रभाव 
भी पड़ता ह. । अतः 
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( १२४ ) 
"चाहिये । पहला प्रश्न यहां यह उपस्थित होता हे कि भक्ष्य पदा 
क्या है ? और अभक्ष्य क्या है? इसके उत्तरें प्रथम भक्ष्य 
"यदार्थोका ही विवेचन किया जाता है, जिससे जीवन सुखमय 
-ओर स्वास्थ्यसम्पन्न हो सके । 


सवै साधारण भन्न 


अन्न सर्वविध भक्ष्यं शाकं सर्वि तथा । 

फु सववि चापि भक्ष्य स्पाद्‌ भूनिजन्मतः ॥२॥ 
. _ साधारण रूपमे मनुष्य स्वभावतः शाकभोजी है, अतः उसके 
: डिये सभीप्रकारका अन्न, झाक और फळ सेवन करना उचित 
६ । क्योंकि उक्त सभी पदार्थ भूमिज हैँ । ऋषि-मुनि भी कन्द, 
सूळ, फळ ओर झाक सम्बन्धी आहार करते थे । इनमें प्याज 
और लहसुनको असुष्ण एवं उत्तेजक मानकर कोई न खाये तो 
'ठोक ही हे, परन्तु यह दूषित पदार्थ नहीं; इनमें भी वैद्यक शास््रोक्त 
| ; गुण. हैं, अतएव लहसुन असत जन्मा भी कंहा गया 
है a मसूरका सेवन भी निषिद्ध नहीं हे । बेदमें लिखाहै- 

“दम अर्थात्‌ मसूर या मसूरकी दाळ भी मेरी बरत है। कोई 
"अभक्ष्य पढाथे नहीं । व्र 

सचय थोर सालिक अन्न 

भिक्षान्नं सात्विक प्रोक्त यज्ञशिष्टञ्च सास्वरिकम्‌। | 
CO. Prof «0 आना सेवया दा अरमेणापब््व-<सात्विकम्‌ः11९॥ ४ 


( १२५ ) 


ईदशं भोजन यस्मात्‌ प्रापतं स्वाद भोज्यमेव तत्‌ । ` 
इह लोकेऽपि सुखदं पर लोकेऽपि मोक्षदम्‌ ॥४॥। 
भिक्षामें मिला हुआ अन्न, यज्ञसे वचा हुआ प्रसाद, शुध 
जीविका, सेवा और परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ अन्न या योजत 
सात्विक भी है और भक्ष्य भी। ऐसा भोजन जहाँसे भी मिळे 
खा लेना चाहिये । इससे लोक और परळोक दोनोंमें कल्याणः 
प्राप्त होवा हे । 
बाह्य और अभ्वन्तर शुदि 
स्वेदायमेध्यरहिति शुद्धवारिमिरंचितम्‌ । | 
पवित्र त्रे वे राद्धं पवित्रेः सञ्जितं जन! ॥५॥ 
पवित्रवृत्त्या5पि गरा, चेत्तदा मक्ष्यमेव तत्‌ । 
तत्सेवनेन चारोग्यं मेथावृदिय जायते ॥६॥ र 
जो भोजन पसीना, मळ आदि अपवित्र वस्तुऑके की 
बचाकर तैयार किया गया हो, पाचकोंको ग्रीष्म ऋतुमें स्वेद | 
और दोनों ऋतुआंमें मलिन. पदार्थोंसे भोजनको वचाकर 


उसमें जळका प्रयोग जहां शद्धि 

ओदेश हो, उ गा हं शुद्धि 

ह ल वह निर्गन्‍्ध और निर्मल भी हो, उसमें 
पूः ` 


जन भी स्वयं पूर्ण पवित्र हों, 

हों इसके साथ वह भोजन 

इसमें पात्र भी पवित्र हो ई 

पवित्र जीविकासे भी प्राप्त हो तो वह भोजन a 

द सम्पन्न होनेसे भर्दै भी है और सात्विक भी। इस प्रकारका. 
सम्प 
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( १२६ ) 
भोजन करनेसे आरोग्य और मेधा दोनोंकी वृद्धि होती है। 
'किन्तु जो अन्न पूर्वोक्त? पवित्रतास निर्मित होनेपर भी यरे 
अपवित्र जीविका द्वारा प्राप्त है तो वह अन्न सात्विक नं होकर 

राजस हो जाता हे। यदि वह पवित्र जीविकासे प्राप्त होनेपर 
` बाहरी पयित्रतासे न्यून भी होता हे तो अल्प सात्विक समझा 
जाता हे । ऐसे अन्नसे परलोक तो नहीं विगड़ता परन्तु आरोग्यमें 
बह वाधक हो सकता है । यदि दोनों प्रकारकी पवित्रतासे रहित 
ही अथवा उपेक्षित हो तो बह तामस भोजन समझा जाता है। 
` ऐसा भोजन तो स्वास्थ्य और परछोक दोनोंका नाझ करतं है। 
` ` शूद्रक निर्माणाविकांर 

रेण संस्कृतं चान्नं यदि शुद्धया सुस्ितम्‌ । 
घमेइच्यापि चां सयात्‌ तद्मक्ष्यं सात्विक हि तत्‌।७॥ 
, जो अन्न शुद्विूर्वक और धमेपूवेक प्राप्त किया गया होतो 
बह शूद्रके हाथसे निर्मित होनेपर भी द्विजोंके लिये भक्ष्य है, 
ol ओर गोस्वामी महन्तोंके छिये भी एवं वैष्णवों 
र शेबोंके लिये भी वह भक्ष्य ही हे । किसी प्रकारसे दूषित 


नहीं माना गया। आपस्तस्व कडी 
' मिळता है । ३ ' स्वस्व धमसूत्रमें ऐसा ही प्रमाण 


जिनके हाथका खानेमें कोई गा खेमे कोई दोष नहीं, उनके साथ खात नहीं, उनके साथ खानेनें | 


% आर्याधिष्ठिता हट र 
“आर्या द्वारा नियत कि ये अदाः संस्कर्तारः स्युः २॥२॥४॥ अर्या( | 
(0-0. यण. Satya ७1० Shas (ळर शह ोननाप्रकातेबाळे हो कर F०७० 054 ` 


( १२७ ) 
क्या दोष ? भोजनके विषयमें हमारा पहला ध्येय ती उस र 
पवित्र जीचिकापर हो, और दूसरा उसकी बाहरी पवित्र 
चर निर्माताकी जातिपर अधिक ध्यान न हो । अतएब wis 
'काळमें कसाई तकके घरमें उत्तम द्विजतक उसके हारा रा र 
आचमनीय लेते थे ।' इसी प्रकारका वणन बाल्मीकि रामायणम 
भी आया है।* आपस्तम्ब धमेसत्रमे तो एक प्रकरण हो र 
"२ जश र 
-विषयका आया हे--वहां प्रश किया गया दे--क आश्यातः * 
ये :? | 
किसके हाथका खाना चाहिये ? उत्तर- व सेत्‌ इति कणव र 
नो खिलाना चाहे उसके हाथका खा लेंना चाहिये | यदह कण्व 
हैं परष इ 
ऋषिका मत हे । इसपर कौत्स ऋषि कहते हैं एय ति तः 
रो भी पुण्यात्मा हो, जिसकी जीविका पवित्र हो Pe 
जो अ 
के हाथका खा लेना चायं : 
अझर bl र इस ह “see ~ न शरद 
गा सी निस्संकोच झाव्दाँमें उत्तर देते हे-- य: किद्‌ 
~> ॐ उसके हाथका खा लेना चाहिये । 
दद्यातः अर्थात्‌ जो भी दे दे, उसके दा ही 
क खाने-पीनेमें कोई धार्मिक बन्धन नहीं। आगे आर 
5 ॐ कि “सर्वतोपेतं वार्ष्याणीयम्‌' “ग कुतश्राम्बुधत 
` स्पष्ट किया. गया & जज 
न्य अथात्‌ वाष्यायणिका यह मत ह 
पर जहाँसे भी मिल जाय खा लेना चाहिये । यह प्रकरण 
मम सत्रसे १९ सूत्रों तक चला जाता हे। 
0 न त्स ध० १६१५। में २ रू ग्‌ 


= य नेनाभिपूजितः पाद्यमाचमनीयं च प्रतिः 


म, भा. व. प. २० ६ अ. १८ इलो० । 
$ ० 1० 
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दूसरा १।६।११। में १३१४ सूत्र संख्यामें स्पष्ट कहा हे--सई . 
वर्णानां स्वघर्मे वतमानाना भोक्तव्यं शुद्रवर्जे, तस्यापि घमोंपगतस् 
( भोक्तव्यम्‌ )' अर्थात्‌ धमेपूवेक जीवन-निर्वाह करनेवाले सभी 
वर्णोंके हाथका खाना चाहिये, चाहे वह शूद्र भी हो। इसलिये 
किसी खिलानेवालेकी पवित्र जीविकापर तो ध्यान हो, किन्तु 
उसकी जातिका ध्यान न हो । मजुने भी पक्कान्नके सम्बन्धमें 
अति उदार विचार दिये हैं ।१ र 
अथोतू समिधा, जळ, फळ, अन्न अगदि सब ओरसे लेने 
चाहिये, अकस्मात्‌ दी हुई भिक्षा तोपापीसे भी ढी जा सकती है। 
.. बेंदमें भी भक्ष्य अन्नका वर्णन मिळता हे) जिसने तीनवस्तुओं 
( सन, वाणी और शरीर ) से अन्नको पवित्र कर लिया है और 
जिसने उसी पवित्र अन्नसे बने हृदयसे अपनी बुद्धिको और बुद्धि 
हारा उस दिव्य ज्योतिको पहचान लिया हे, वह पुरुष ( ब्राह्मण 
हो या शूद्र ) नाना प्रकारके अन्नके साथ समृद्ध धनको प्राप् 
करता हे; फिर उसी दिव्य अन्नके सेवनसे आकाझ और प्रथ्वीको 
भी देख लता है अर्थात्‌ वह सभी पदाथोका तारतम्य समझ 
जाता है कि कैसा अन्न लेना चोहिये या कैसा व्यवहार करना 


चाहिये आदि । इस मन्त्रमे भी अन्नकी त्रिविध पवित्रता ही 
अपेक्षित है--जाति अपेक्षित नहीं Mp nl क 


(१९९) टी डं 
` अभय क्या-क्या है 
पयुंषितं पूतिं चान्नं मांसशुच्छिष्टमोञ्जनम्‌ | 

अमेध्यं पापवृत्याऽऽपममक्ष्यं, तन्न भक्ष्यताम्‌ ॥८॥ 
` जो अन्न एक-दो दिनका पका होनेसे ठुगेन्धयुक्त हो गया हो, 
माँस, उच्छिष्ट भोजन,जो दूसरांसे खाते-खाते बच गया दो, जो 
` मल-मूत्र, नाकका मळ या थूक, पीक या पसीना आदिसे अपवित्र 
हो चुका हो अथवा किसी जीवके उसमें मर जानेसे वह विषाक्त हो 
चुका हो ओर जो पापमय जीविकासे प्राप्त हुआ हो, इस मड 
अन्न वाहरसे सुन्दर ओर स्वाद होने पर भी अभक्ष्य दै । व 

अन्नसे परलोक तो नष्ट होता दी हे, रयत स्वास्थ्य भी नष्ट 
- जाता है। किन्तु किसी महान्‌ संकटकालस इनमेंसे कुछ भक्ष्य 
भी हो जाय तो और बात है । मनुने पर्युषित ( वासी ) अन्नपर 
कुछ अपवाद भी लिखे है, अर्थात्‌ जो घृत-पक, र 
यज्ञ-शेष हो, एवं जो पदार्थं डुगन्ध-युक्त न हुआ हो उसे कुछ 
दिनकरा पका होनेपर भी खा छेना चाहिये । दूसरा, सुना हुआ 


चना, पापड़, सत्तू और गेहूँ, तथा दूधकी बनी मिठाई आदिको 


त्रिभिः पवित अपुष्पेद्‌ हि अकम्‌. ददा मतिम्‌ ना पिम विसाद 

ई कृत स्वघाभिरादिद्‌ द्यावा प्रथिवी पर्यपश्यत्‌ | ऋ० ३।२। २६॥८॥ 

बज स्नेहसंयुक्तं मद्यं मोज्यमगर्हितम्‌। तत्पर्युषितमप्याचं 

बय र । चिरस्थितमपि हयाद्यमस्तेदाकतं द्विजातिभिः यंव - 
गोधूमजं द पयठश्वैव विक्रिया । मनु० ५१२४-२६ | 


i 
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खां लेना चाहिये । इसके अतिरिक्त वतमान रासायनिक द्रव्योसे 


तैयार किया हुआ डबल रोटी, बिस्कुट आदि भोज्या हो तो उसे भी 
पयुषित होनेपर भक्ष्य दी समझना चाहिये। किन्तु जो अन्न बालकों, 
अतिथियों और वृद्धाको खिळाकर शुद्ध रूपमें बचा कर रक्खा 
हुआ हो, उसे कदापि उच्छिष्ट न समझना, प्रत्युत वह तो 'विघसः 
अन्न है जो पुण्यात्माआंको ही खानेको मिलता है। 


मांध-भक्षणका लौकिक फल 


वपुःस्वास्थ्यं च संलक्ष्य छोकिकं सोख्यसेव च । 
अत्युग्रकाय सिद्घूथे वा मांसं लोकफलं वहेत्‌ ।.९॥ 
.._ यदि शीत प्रधान देझमें शरीरका स्वास्थ्य मांसकी अपेक्षा 
रखता हो अथवा विशेष रोगांवस्थामें वेद्यो द्वारा मांस रस देना 
आवश्यक हो अथवा दौबेल्यमें वाजीकरण आदि रूपमे 
वह अपेक्षित हो अथवा महायन्त्र चाळन, सैन्यकर्म आदि अत्य 
कमे अपेक्षित हों जो मांस भोजन द्वारा ही सिद्ध हो सकते हों, 
तो इस छोकिक प्रयोजनको पूरा करनेके लिये मासका प्रयोग, यदि 
रुचि हो तो, किया जा सकता है। यह नैसर्गिक आहार तो 
नहीं है, काल्पनिक आहार है; अतएव इससे लौकिक, फल तो 
मिळता हे किन्तु परलौकिक सौख्यकी आकांक्षा रखनेवालोंकों 
गम हमें तो ह हो 
eR स वचनानुसार निवृत्ति पक्ष 
चाहिये) हाँ, मांस भोजियोंसे धुणा भी न करनी चाहिये। 
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(१३१) 
गो-रक्षा अत्यावश्यक 
आर्यक्षास्े च गौःपूज्या सा चाघ्न्या चादितिमेता । 
तस्मान्न सा कचिद्वध्या देवतुल्या हि सा मता॥१०॥ 
गवां दुग्धेन जगतो जीवनं स्वास्थ्यमुत्तमम्‌ । 
. तस्मात्‌ कृतज्ञतामावाद्‌ अनुर्येरपि रक्ष्यताम्‌ ॥११॥ 


आर्य शास्मोंमें गौको देव तुल्य पूजनीय माना हे । वेदोमें 
उसे “अघ्न्या? और “अदिति? कहा गया है, जिसका अथे “यह 
` न मारने योग्य हे, न काटने योग्य है, इसे किसी दझामें न 
मारना चाहिये । यतः यह समग्र जगतका जीवन-केन्द्र दै; 
बच्चों और वृद्धांके ल्यि इसका दूध अखत-तुल्य, क 
युवकोंके लिये मक्खन, ओर धृतयुक्त दुग्ध तो सर्वोत्तम 
वाजीकरण माना गया है, रोगियाँको स्वास्थ्य प्रदान 
करनेवाला सर्वोत्तम रसायन भी गोढुग्थ ही है। सभी 
अकारकी मिठाईका मूळ कारण भी गोडुग्ध ही हे । अतः यदि 
दूसरे मत-वाळे सच्चे हृदयसे ऋतज्ञ हों तो उन सबको-सुसळ्यानो 
और इसाइयोंको भी गो-रक्षा करनी चाहिये । वेदिक-साहित्यमें 
-लिखा है * यह गौ, वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारियोंकी 
आता कत्या, रोर यिता | और वहिनके बरावर है । समस्त जगत्को अम्रत 
ता द्राणां दुहिता वसनां इवधादित्यानाममृतस्य. नामिः 


श्मा 
मागामनाग्रामदितिं वधिष्ठ मस चामुष्य च 


परनुवोचं चिकितुषे जनाय म 
इतः । पारस्कर 


| ह 
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( १३२ ) 
पहुँचानेका यही केन्द्र हे, सबको. जीवन-प्रसाद इसीसे मिल रहा 
है, अतः मैं तुझे सावधान करता हूँ कि इस निरपराध गौकों 
कभी मत मारो, यह मारने या काटने योग्य हे' ही नहीं; अतः 
' इसे मत मारो, अपने पापोंकों ही मारो जिससे जीवन सार्थक 
बने । दूसरे स्थानपर भी गौकी महिमामें लिखा हे*-हे गौवो ! 
तुम डुवेलको हृष्टपुष्ट और निस्तेजको तेजस्वी बनाती हो, तुम 
जिस घरमें रहती हो उस घरके प्रत्येक व्यक्तिको सुखी बना देती 
हो; अतः प्रबक्ता लोग तुम्हारा ही यशगान करते हैं। | 
सभी गोरक्षक आये हें 2522 

गोमांसं यो न शुञ्जीत गोहिंसां नाचुमन्यताम्‌। ` 

सोप्यारयवद्‌ समात्यो व्यवहार्य संसदि ॥१२॥ 


जो व्यक्ति यदि गोमांस नहीं खाता न गोहिंसा करता 

है, ओर न हिंसा के पक्षमें है वह चाहे किसी भी सम्प्रदायका 

हो उसका आयेकी तरह आदर हो और सभामें उसके साथ समी 

आन व्यवहार करना चाहिये, क्योंकि वह आर्यजातिके बहुत 

समीप आगया है। ` ` 322: 0: 
भक्त्याभक्त्यमें आपद्धम न 

आपत्काले तु संत्रापते याइ भोजन मिलेत्‌ । 

मणरक्षाफळ तंत्र न दोष इति मन्यताम्‌ ॥१३। | 

, ख गावो बेबण अक रे हर उ सम #े गावो मेदयथा अवीर अभ्रीरं चित्‌ कुंरुथः सुप्रतीकम मह्रं | 

तल पय मानो, बदरो) बय उच्यते समास व्मथथी-शेदिेरण1१४५णा प | 


(१३३ ) 


` यक्चिदू राष्ट्रान्वरे तिष्ठन्‌ यस्यां वा संस्थितो वसन्‌ । 
अमक्ष्यमपि सुमूजानः आर्यश्‍चेदू आर्य एव सः ॥१४॥ 
आपत्‌ काळमें-पराधीन अवस्थामें-जैसा भी भोजन मिळे 
खा लेना चाहिये | ऐसे कठिन समयके लिये शांखोंमें कोई दोष 
नही साना गया है, क्योंकि वहां प्राणरक्षा ही सुख्य ध्येय हे। 
अन्ताराष्ट्रिय जीवनमें खान पानकी अनुकूल स्थितिके न होनेपर 
भी चह 'घर्म-हीनः नहीं समझा जाता। 
आर्यधर्मः सदा शुद्धः कदाचिन्न क्षयं त्रजेत्‌ । 
'आपद्यभश्य-थुक्कीवा चास्पृश्यस्पर्थेनेऽपिं वा ॥१५॥ 
आर्यधर्म तो सदा ही शुद्ध दै, बह ऐसा निवेळ नहीं जो 
आपत्काळमें किये हुए अभक्ष्य भक्षण या अस्पृश्य स्पझासे नष्ट 
हो जाय। यह भोजन और स्प सम्बन्धी दोष तो शरीर तक ह्री 
सीमित रहते हैं, धर्म तो आध्यात्मिक तत्व है, उसका खान-पान 
या छुआ-छूतसे पतन केसा ! अन्यथा शूद तो | सदाके लिये 
अर्सहीन समझा जायगा । अर 


तथापि सर्वयत्नैः स भक्ष्यं भोजनमाचरेत्‌ । 
येन स्वास्थ्यं च धर्मश्र दे स्यातां रक्षिते सदा ॥१६॥ 
रे अभक्ष्यसे 

हमें सव प्रयक्नांसे भक्ष्य भोजन करना चाहिए, अ 
-बचकर दी रहना चाहिये, जिससे स्वास्थ्य भी बना रहे ओर 


अर्मकी रक्षा भी । 
मं इति सच्यामदयर-सीमांताअकरणर । 
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( १३४ ) 
` अथ गणं प्रकरणन्ग 


` आक्षण! क्षत्रियो वैषयः शूद्रथेब चतर्थकः । 
पञ्चमो नास्ति ोकेऽस्मिन्‌ वणो वेदाबुकूलतः ॥१॥ 


इका वैदिक दोनेके कारण कर्मानुसार है अतएव वह 
मनका ता इसको केवळ जन्म मूलक हिजोमें 
हे अल दाल से | Fr कर्मेमूळक माना गया 
बायजी हव ? तो यह वर्णव्यवस्था केवळ 
रं जा सकती है? हाँ, जन्मकी इतनी 
अवश्य 6 से पिठ, पितामहोंके संस्कारसे करम 

जाता हे जो आगे चछकर कर्मणा बो ' 


पिश्वामित्रों यया मुनि: 5 
नाम सौनकाः गो पर रल्यपवे) एवं-पुत्रो गृत्समदस्यापि सुनको | 
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( १३५ ) 
समाज-निर्माण में चार वर्ण 
शिक्षको बरह्मणः प्रोक्तः रक्षकः क्षत्रियो मतः । 
पोषकस्तत्र वैश्यः स्यात्‌ श्रमकः शाद्रको मतः ॥३। ` 
मानव-समाजमें शिक्षक ब्राह्मण श्रेणीमें, रक्षकवगे क्षत्रियोंमें, 
पोषकवर्ग वैश्‍्योमें और श्रमकवर्ग शुद्रोंकी श्रेणीमें आ जाता दै! 
राज्य-प्रबन्थमें चार वर्ण 
प्रवन्धे मार्गदो विप्रः, क्षत्रियस्तत्प्रयोजकः | 
द्रो वस्तुप्रदस्तत्र, वैश्यो वित्ततहायकः ॥४॥ 

' राज्य-प्रबन्धमें नियम बनानेवाले ब्राह्मण, उक्त नियमॉको 
प्रयोगमें छानेवाले रक्षक और सैनिक क्षत्रिय, उस प्रचन्धमें 
उपयोगी बस्तुओंका निर्माण करनेवाले शूद्र और व्यापार करने 
बाळे वैश्य कहे जाते हैं । 

पदार्थ तिर्माणमें चार वण 

वस्तुविज्ञानदो विप्रः तन्निर्माता च शूदूङः | 

तद्विमक्ता च वैश्यः स्यात्‌ क्षत्रियस्तरप्रयन्धकः ॥५॥ 

रेल, मोटर, विमान, तुनिर्माण आदिंकी निर्माण शिक्षा- 
देनेवाळा ब्राह्मण उस ज्ञानके द्वारा निमाण करनेवाला सूद्‌ 
Md ema esr ee याी 
बंशे सम्भूता विचित्राः कर्मभिः इताः (वायु० पु०) एवं, दं सर्वं 
ne कियाकमंविमेदेन (चातुर्वण्यं प्रतिष्ठितम्‌ , स° व° 
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(, १३६. ); 
उसे जनतामें विभक्त, करनेवाला. चैशय .और उनके शिक्षण 
' आदिका प्रबन्ध करनेवाला क्षत्रिय हे। . 1 ण. 
र आयुर्वेदर्ये चार बरा 
: ` विप्रो वैद्यकशिक्षादः शूदस्स्वोषधयोजकः । 
.. विक्रेता चौषधे वैश्यो राजारोग्यप्रबन्धकः ।।६॥। 
आयुगेद्की शिक्षा. देनेवाला ब्राह्मण, शिक्षानुसार ओषध- 
निर्माण करनेवाला शद, ओषधि विक्रेता बेत और - चिकित्सा- 


ल्यों पाका प्रवन्ध करनवाला क्षत्रिय कहा जायगा । 
. इसी प्रकार मिन्न-मिन्न कांयोमें बणोंकी कल्पना की. जा 
सकती हे | 


इसे वर्णा समे श्रेष्ठाः स्व-स्व-कर्माण धर्मतः । 
कथिन्न नीचो विज्ञेयो यतः सर्वे हि मानवाः ॥७॥ 
स्स्व समे वर्णाः स्वस्योत्कर्षवहा मताः । 
वसाससवरपुरिम्त्वत्सम्परत्यतास्‌ ॥८॥ 
कूळ अपने-अपने वर्णानुसार सभी श्रेष्ठ हैं, अतः वे 
एक-दूसरेको नीच न समझें | सभी मानव एक समान हैं- | 
भजुपुत्र हे । दूसरे, अपने-अपने क्षेत्रमें सभी उत्कृष्ट हैं । शासन 
व्यवस्था देनेमे यदि नाझणका उत्कर्षे हे तो दण्ड-च्यवस्थामें 
। क्षत्रियका | «  ज्यवस्थामें वैश्य उत्कृष्ट है तो कला-कोशलमें 
. स्का उत्कष है। इसी .वातको आगे और .भी स्पष्ट किया 


>!) | हे र व ते च £ sds F गोता | 
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ज्ञाने चेद्‌ आह्णः श्रेष्ठ क्षत्रादिः कर्मणि प्रथुः | 
ज्ञानं कर्म च तुन्दे दे अन्योन्याअपेक्षके मते॥8॥ 
ज्ञानमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हे ओर कम में क्षत्रिय आदि तीनों श्रेष्ठ 
_ हुं. परस्परापेक्षामें ज्ञान ओर कम दोनों ही श्रेष्ट है । | 
इन चारों बर्णोसें ऊँच -नीचका भाव नहीं, प्रत्युत अज्गाङ्ग 
भाव हे । | | वर 
व्राह्मणका स्वरूप 
जितेन्द्रियस्तपस्थी च सरल: जान्तिमान्‌ वशी । 
येदु्ञश्च पवित्रश्च सदाचारी सुशीलवान्‌ ॥ १०॥ 
जाते्न्थनकर्ता च याजको5व्यापकः समः | 
परोपकारी वीरश्च घीरो ब्राह्मण उच्यते ॥१९॥ 
ब्राह्मणको सदैव जितेन्द्रिय, तपस्वी, सरळ स्वभाव, शान्त; 
मनको बशमें रखनेवाला, वेद-शाखज्ञ, झुद्धजीविका की सम्पन्न 
-सदाचारी और सुझीळ होना चाहिए। उसमें जाति 
शक्ति होनी चाहिए । वड स्वयं यज्ञादि कमे करने और करानेकी 
योग्यंतावाळा भी हो, और अध्यापनसें पूण याग्य, परोपकारी, 
ह री र भी हो। 
-समदृष्टिवाळा, वीर-धीर और गम्भीर 
जन्मामिमान उच्नतिर्में वाघक हे 
ब्राह्मणो अन्मजादू गर्वाद स्वोन्नतौ नोत्सहेत वे । 
उपि जन्मजाऊस्पर्थात स्वो बाधितों मबैत॥९ २॥ 
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( १३८.) 
'जन्मजो यस्तवहंकारो जाह्मणं पातयेदथः । 
शस्य जन्मजातअ तिरस्कारोऽपि नोलयेत्‌ ॥१३॥ 
“मैं ्राझणकुरूजन्मा हूँ? यह गर्क उसको. उञ्चतिमें बाधक 
` होता है । वह समझता है कि मैं ज्ञाण तो जन्मसे ही हूँ; फिर 
विद्याध्ययन कहूँ या न करूँ एक ही बात है। यह जन्मसे हो. 
. नाझ होनेका अभिमान उसे ऊपर उठने नहीं देता। इसी 
| भकार शूद्रका जन्मजात अस्प भी उसकी उन्नतिमें बाधक होता 
! दै। बह समझता है कि “मैं जितनी भी उन्नति करूँगा, उससे 
`/ मेरा अछूतपन तो हट नहीं जायगा, तब क्यों यत्न किया जाय!” 
बस, इसी जन्मजात संस्कारने नाझणको जहाँ नीचे गिरा 
दिया, वहाँ इसी संस्कारने ुद्रको भी ऊपर उठने नहीं दिया, | 
अतएव दोनोंकी उन्नति रुक गयी । | 
भळा कमग्रधान भूमिमें जन्मका क्‍या महत्व ? मनुने 
भी जन्माभिमानीको “त्या ब्राह्मण” कहकर तिरस्कृत किया 
दै और ज्ञानको ही महत्व दिया हे'1 जब हमारे सम्मुख 
नन्ताराषट्रिय सम्बन्ध उपस्थित दे, हमे भूमण्डळके बड़े-बढ़े 
विद्वानों, सैनिकों, व्याप्रारियों और शिल्पियोंसे मिळना है, 
उनको अपना ज्ञान-विज्ञान देना है और उनसे नवीन ज्ञानः 
'ेजञानलेना है, इस अनस्य हम उनके सम्मुख जन्मकी महिमा 
को किस सपे रखेंगे हमने भूमण्डळको आये बनाने का तो | 
ben. एप, UR D0 य । 


१ १३९ ) | हू 
निश्चय किया हो किन्तु छे बेठें जन्मके गंबे को, इस अवस्था 
हमारा सफल होना तो दूर रहा, प्रत्युत गहरी मुँहकी खायेंगे ।. 

ज्ञत्रियका स्वरूप र 
विद्वान्‌ राज्यप्रबन्धा स्यात्‌ गोविग्रस्रीपु रक्षकः ।. 
` संयमी तेजसा युक्त उप्ररूप्न शासकः ॥१४॥ 
निर्भीकः शत्रमयदो व्यायामी पुष्टदेहवान्‌ । 
नीरुक च साहसी घीरो नीतिज्ञः क्षत्रियो मतः ॥१५॥! | 
पतिला विद्वान्‌, राज्यप्रवन्धक, गो-जाह्मण-दीन-असहाय 
रक्षक, संयमी, तेजस्वी और उम्र स्वरूपवाळा शासक होना 
चाहिए । वह व्यायामी , पुष्टरारीर अतएव नीरोग रहकर ख 
सदा निर्भय रहता हुआ किंन्तु अपने तेजसे झाज्लुआंको सयमीत' 
करनेवाळा दो, उसे जहां साहसी और धीर होना चाहिये वहां; 
नीतिनिष्णत होना भी आवश्यक हे। 
वेर्यका स्वरूप 
कृषिकर्मप्रवीणः स्यात्‌ गोपाछनपरायणः । 
व्यापारश्ाले यात्रायां दक्षो वित्तस्य वड्धकः ॥१३॥' 
शाख्न्ञो घर्मसम्पञ्ञो त्राह्म-ध्षत्रसहायकः । 
व्यायामी पुष्टय॒ग्‌ वीरो थीरो य Eh | 
ज्ञाता, गोपालन-विज्ञानका ड 
वैऱ्यको कृषिझाखका न 


we a ज्ञाता होना र र se 
काज्ञ 
वाला झर. झाख्नका 
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"और धमेरदस्यज्ञ भी होना चाहिये । अवसर आनेपर ब्राह्मणों 

“एबं क्षत्रियोंके कार्योंमें सहायक भी होना चाहिए । उसे व्यायामी 

युष्टभोजी, बीर और धीर भी होना चाहिये । 

* शूद्रा कार्यक्षेत्र 
शिल्पकार्य प्रवीण: स्यात्‌ यन्त्रनिर्माणपण्डितः । 
विद्युत्कायप्रबीण: स्यात्‌ धर्मकर्मसमन्वितः ॥१८॥ 
यः कहाज्ञानशून्यः शयात्‌ श्रमजीवी भवेदसौ । 
सेवाजीवी भवेद्वापि स शूद्रों वर्ण उच्यते ॥१९॥ 

ण यन्द-निमोण एवं. विद्युत्वस्तु-निर्माणमे 

तय जो दिए साथ ही . धर्मात्मा भी हो तो उसे शूद्र समझना 

त भी कळाका ज्ञान न रखता हो उसे श्रमजीवी 

ड f कर रहना चाहिये । | 
चेतस क्रियाया यो निश्शक्तः कार्यचालने। | 
सोल्य वणक्रियपूतो यल्नवान्‌ स्यान्न दोषभाक्‌॥२०॥ 

र ह क कार्य डारा अपनी जीविका चलानेमें असः 

दले) दूसरे वणके कार्य द्वारा भी निर्वाह करळेना 

पुष्टि सतुने भी कीहे' | . ` [ 
कर पमानाधिकार-- , 
ह सैन्पकायें च शिक्षागारे च भोजने । 
न्दर देश द्वाः से वर्णाः सा सर्वे वर्णाः समाः स्मृताः ॥२१॥ 
र oe 2 HE 


° अ० १. 
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(१४१) 
~ ~ by 5 
संब वर्णांको उत्सव, सेवाकार्ये विद्यालय, भोजन, सन्दिर 
च्छ ४ = 
और देशसेवा आदि कार्योंमें समान अधिकार है. हल अवसरों 
पर कोई किसी प्रकारका भेद-भाव न होना , क्योंकि-- 


सर्वे विराट्स्वरूपस्य प्रमोरज्ञानि सम्मतः । 
तानि सर्वाणि पूज्यानि स्व-स्वस्थाने शुमानि च ॥२२ 
सभी द्य विराट रूप प्रभुके अंग है, अतः वे ब | 
स्थानमें आदरणीय हैं । सभी अपने कार्यक्षेत्रमें उत्तमता कर 
हैं, हमें अब यह संस्कार अपने हृदयसे निकाल देना 2 
शूद्र पाद है, अतः वह नीच है। जब सलुष्यका भी _ we 
उपेक्षणीय नहीं है समी आवश्यक हैं, तब भगवानके ः 
सभी उत्तम हैं ही । 
वर्णोंकी परस्पर पहायता-- | 

पादे कण्टकवेघश्रेद त्राह्मणः क्रन्दते शरम्‌ | ह 

त्रियो इस्तरूपः सन्‌ तज्नित्साये सहायकः ॥२३॥ 

शोष चाक्रमतां कश्चिद दण्डंपातयितु डल प | र 

तदा झुजी डौ शिरसो रक्षणाय ड | स र 

चेरमें काटा चुभ जाय तो सुख 1: 

we चैठाकर उसका काँटा चिकाळ छेते हैं, ठीक 


आ > संकट आता तो ब्राह्मण पुकारता था कि 


र अली वरह जन. र उसे बचाओ ! नहीं तो सब निकम्मे ` 


क । तब क्षत्रिय उनको वैश्योंसे धनकी सद्दायता 
CC rot. Satya Vr 
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“दिलाकर उनके कष्टोंको दूरकर देते थे। एवं 
से एवं कभी. कोई 
'किसीके सिरपर डडेसे चोट करता तो हाथ आगे आकर सिख 


चचा लेते. हैं, उसपर चोट नहीं आने देते । 
। ७ र इसी धकार 
| i प तो क्षत्रिय लोग वराही 
रक्ष करते थे । वे समझते थे 
Co मझते थे कि इसीके स्वास्थ्यपर हमारा 
बाझरा की सावधानता-- 
on किद्‌ प्रमादं यदि पद्यताम्‌ | 
दा सर्वाणि चाङ्गानि पत्स्यन्ते कर्मेहीनताम्‌ ॥२५॥ 


य 
_ वारेण सवे वे जीवन्ति खीयकर्मणि॥२६॥ 

दो. सभी बज वाहू दोहे 

9 नाझणके असावधान, प्रमादी अथवा स्वाथी | 


हो जानेपर ये 
शेष सभी वर्ण कः क ताळे गथारके रुक जातेस | 
हो जाते हैं। इसलिये न्राझणको सदा 


अपने. मे 
ख ह ps आर अयन्नशीळ होना चाहिये । वह 
जल हो जावा; क्यो र सगे रही जल 
री ; सबको शिक्षा द्वारा कर्तव्य 
`" नाह्मणका ही एक भात्र दायित्व है। ः 
, नेरा की वृत्ति-- - 
नाह्मणस्या्थलाभाय ` त्रेयोमार्गा उदीरिताः । 


अध्यापने याजनं 
षष याजन 
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याजनाघ्यापनास्यां चेज्ञीवनं साधु नो चलेत्‌ | 
तदा प्रतिग्रहो यु्तस्त्वन्यथा भारभृद्‌ भवेत्‌ | २८। 
सेबया जीविकापि स्यात्‌ कृष्या व्यापारतोऽथवा । 

न तु प्रतिग्रह? शस्तो निकुट्टो मचुनोदितः ॥२९॥ 


विग्रः परेषां पाता स्यात्‌ न परेभ्यः स्वपाळकः । 
परापेक्षी भवेद्यस्तु स दीनः परभाग्यसुक्‌ ॥३०॥ 


-ज्राह्मणकी जीविकाके लिये अध्यापन, याजन और सात्विक प्रति- 
ग्रह ( दान) ये तीन वृत्तियाँ--जीवनोपाय रै 1. इनमेंसे यदि 
अथम दो बृत्तियोंसे पूणे निर्वाह न हो सके तो प्रतिग्रह ल्या 
जा सकता है, नहीं तो उसे भार ही समझना चाहिए । दूसरे के 
वारिश्रमिकको लेना उसे तेजस्वी नहीं वनाता, इससे तो सेबा, 
कृषि या व्यापारसे ही निर्वाह कर ळे किन्तु तिमर (दान ) में 
संकुचित ही रहे । मजु ने भीइसे $ निष्ट ही कदा हे । त्राह्मणको 
अपने अन्नसे दूसरे विद्यार्थियों या दीनोंका पाळक द्दी 
होना चाहिये , किन्तु दसरोंसे अपने ही पाछनका प्रबन्ध करना 
उत्तम नहीं। ऐसा परमुखापेक्षी ब्राह्मण तो दीन और परभाम्या- 
'पजीवी समझा जायगा, जो ब्राह्मणके छिये तेजस्विदाजनक 
नहीं हो सकता । ब्राह्मणको तो वेदानुसार त्रह्ममचे सी ही 


होना चाहिये । 


ड CX) ७—e— AR ॥ 
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_ कंत्रियस्यार्थलाभाय सेन्यवृत्तिः : प्रशस्यते-। : 
... सैपवृर्पाथवा जीवेद्‌ सेवावृत्तिरथापदि ॥३१॥ 
क्षत्रियको विद्याध्ययनके साथ सेन्यवृत्ति अथवा भूमिकर 
वृत्तिसे निर्वाह करना “चाहिये । यदि उक्त निजवर्णानुकूल वृत्ति 
ह्वारा प्रतिष्ठाजनक निर्वाह प्राप्त न हो सके तो सेवा वृत्तिसे भी 
जीवन-निवाह किया जा सकता हे। । 


के ५ 
` भैशयस्य जीविकायेत सर्वोत्कृष्टा कृषिः स्मृताः | 
व्यापारो गोष्षुततिर्ा सेवाबृत्तिरथोऽऽपरदि ॥३२॥ 
केचित्‌ इसीदतृत्याऽपि मन्यन्ते वेश्यजीवनस्‌ । 
' इत्गाऽनया आयच्छों लाभोत्यल्पो बहुः क्षयः ॥३३॥ 
उत्तमा बणिजस्तेस्युः व्यापारे शिल्पकेञ्यवा | | 
ग वित्तं व्ययी कृत्य छाभभाजो भवन्ति ये ॥३४। | 
माज्यछाभगाः श्रेष्ठा उद्योने सम्मिलन्ति ये। । 
ज कोटीः संगृह्य धर्मतस्त्वेककार्यगाः ॥३५॥ | 
Me ल्यि कषि-जीवन सर्वोत्कृष्ट हे, इसमें 
मस पा ६ ओर भूमिमें फेंके गए एक बीजसे सौ 
Fo है । तभी तो वेदने एक द्यतकारको जुवेसं 
व जे बा दिया है $ “हे जुआरी, पासोंखे मत 
९ खना भी है तो 028 ` `! मे दाने भर दाने फेंककर दाँव ळगादे; 


कफ 
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_ इन पाँसोसे कुछेमामदो या नदी, सन्देह हे पर भूमिपर डाले हुए... 
दाने कभी व्यथे ने जाऐँगे। इससे तू घनसे खेळता रहेगा। 
तेरी गोवे औरे तेरा परिवार भी ` इसोसे पंछेगा । यहद सूयं 
देवता तेरी सम्पूर्ण खेतीको पका देगा |? i 


ये सभी जीवनोपाय झास्रममंज्ञांको ही प्राप्त होते हैं, जो इन 
विद्याओंको जाननेमें असमथ हो वें सेवाइत्तिसे निर्वाह करें । 
कुछ विद्वानाके मतसे वैझ्यकें लिए कुसीदबृत्ति भी मानी 
गयी हे किं “वह व्याज लेकर जीविका चलावे”, पर इससे ` 
लाभ अल्प और हानि अधिक होती हे ।.इससे . उत्तम यही होगा 
कि धनको सूदपर न लगाकर उसे व्यापारमें ही लगावे, जिससे 
_ निश्चित लाभ दो । इससे भी उत्तम मार्ग सामूहिक व्यापार हे 
जिसमें कुछ धनिक मिलकर किसी उद्योगमें धन लगा दें। 
परन्तु इसमें सबको पूर्णतया घमंपूर्वंक ही चलना होगा-सबको 
अपना उचित एवं मर्यादित भाग ही प्राप्न करना होगा | 
शुद्रका जीवनोपाय 


विद्य॒द-विद्यासु यन्त्रेषु मद्दालोहादिलापने | 
पोतादिवाळरे नापि शूद्रो जीवेत्त सेवया ॥ ३६ ॥ 
शूद्रवत्तिमहाक्रिष्टा महालामग्रदाऽपि च । 
केवलैः मकारे स्तु लामोऽन्पः शुद्ध एबसः | २७॥ 
झुदक्रेलिये वैद्यत ` यन्त्रॉंका. निर्माण लोद्दमयपदार्थाका 
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(१४६) + 


गछाना, जल्यानादिका चछाना अथवा अन्य सेवा कम करना। 
यद्यपि शूदरवृत्ति कष्टसाध्य होती दे किन्तु इससे लाअ भो महान्‌ . 
होते हैं। जो इन गुणोंको न जानता हो, उसे, हस्तशिल्प 
या श्रमजीवनसे निवाह कर लेना चाहिये, इससे शुद्ध और 
सात्विक घन भाप होता हे, इंसील्यि श्रमजीवी अधिक धर्मात्मा 
संमझा जाता है। . | 
_ . जरीबिकाके तोन भेद 

अमवृत्तिचुंद्िवत्तिश्‍च्छलवृत्तिस्वृतीयका । | 

उत्तमा मध्यमा चेब निकृष्टा क्रमतो मता ॥ ३८॥ 

णेः स्व-स्ववृत्ति: प्रासव्या धर्ममार्यतः। | 

धमेण चेइरोकेऽपि परलोकेऽपि संद्गतिः॥ . | | 


जीविका सामान्यतया तीन प्रकारकी होती है। (१) श्रमः | 
बृत्ति (९) बुद्धिवृत्ति, ( ३ ) छलवृत्ति । इनमेंसे प्रथम वृत्ति श्रमके ; 
अनुकूळ धन प्राप्त करनेसे उत्तम मानी गयी है। दूसरी वृत्ति 
मध्यम, क्योकि उसमें चतुरपुरुष बुद्धिद्दारा श्रमजीवियांका 
शाषण करके स्वयं अधिक छाम प्राप्त करते हे, तीसरी वृत्ति तो 
निकृष्ट मानी गयी. हे, इसमें वञ्चना, चोर बाजारी, मिथ्यावस्तु 

र बताना, अर्थात्‌ मिथ्याप्रपत्नों द्वारा जीविको- 
जन करना । इस जीविकासे भचुष्यका नैतिकपतन तो होता 
ही हे साथ ही वह अपनी विश्वासपात्रता भी खो. बैठता है। 
०८-०१५ कस दतक अक, सी मकराः. हिये।। ससी ण | 


(.१४७ ) 

_चर्गोंको धर्मानुकूळ अपने वर्णमें रहकर जीविकोपाजन करनेसे 
छोकमें सम्मान प्राप्त हे, पारछोकिक सुखका अधिकारी भी 
वह हो जाता है। व्यापार ओर वर्णानुकूल जीविकाके 
सम्वन्धमें यही भारतीय संस्कृतिका स्वरूप हे । 

. भाषांके प्रकार और उसकी महचा 
भाषा स्यात्‌ त्रिविधा छोके सर्वकार्यम्रसाधिका । 
घर्मभाषा राजभाषा प्रान्तमाषां तथैच च ॥ ४०॥ 
संस्कृतं घर्ममाषा स्याद्‌ राष्ट्रभाषा च भारती । . 
. आन्तानां प्रान्वभाषा स्यात्‌ सर्वा (स्वस्म्रयो जनाः ॥४१॥ 
संस्कृते साज्गवेदः स्यात घर्मशा्त्रं पुराणकम्‌ । 
इतिहासभार्थकामनाव्यसंगीतवैद्यकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
राष्ट्रे तु भारती शिक्षया राष्ट्रजन्माभिमानिभिः । 
यस्यां प्रान्तेषु वास्तव्याः सम्भापेरच परस्परम्‌ ॥४२॥ 
अस्यां पत्रादिलेखः स्यादस्यां च गणितादिकम्‌ । 
अस्यामत्युचचशिक्षा स्याद्‌ इयं सर्वत्र भाष्यतामू ।.४४॥ 
ग्राम्तमाषाऽ।प सरत्या स्वप्नान्ते चालिता भवेत्‌ । 
यरे या राष्ट्रभापा स्यात्‌ सा तु स्यात्‌ सर्वराष्ट्रगा ॥४५॥ 
नाप्त्ये परभाषाऽपिं शिक्ष्यठाम्‌ । 
तदीयं ज्ञानसर्वस्वं स्वभापायां ग्रतायताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आर्य्य जातिमें भाषा तीन ग्रकारकी प्रचलित हे धर्मेभाषा, 
और प्रान्त भाषा । इन तीनांमें पळे वैदिक संस्कत 
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( १४८). 
बमस थी; और छोकिक संस्कृत: राष्ट्र भाषा । . वह न केवळ: 
अपने.ही.याष्टमें मृत्युत: भूमष्डलमे. बोळी जाती; थी, जिसके 
अप: झब भी भूमण्डलकी संभी भाषाओंमें मिलते हैं परन्तु 
शनैः शनेः काढक़रमुके-अनुसार अब उक्त. दोनों  प्रकारकी- 
संस्कृत, धर्मभाषा ही.मानी जाती है, जिनमेंसे एकमें धम 
सम्वन्धी .६ अङ्गोंकेः साथ मिले हुए. चार. चेद, ब्राह्मण, 
सूजमन्थ ओर उपनिषद आदि वैदिक साहित्य,. दूसरेमें धर्म 
शाख; अझ्िचायु आदि अष्टादश युराण, रामायणादि इतिहास 
अरथंशाख, कामझाख, नाव्यशास्र, आयुर्वेदशास्र, ज्योतिपाल, 
बोजंगणित, रेखागणित और ज्यामितिगणित आदि छिखे गये हैं। | 
दूसरी ` राष्ट्रभाषा भारती? हे. जो .आजकळ "हिन्दी? नामसे 
व्यवहत होती हे । इसी राष्टरभापामे-भान्छोंका पारस्परिक आदान 
अदान होता है । राष्ट्रमे अत्युच्च शिक्षा व्याख्यानादि और पत्र 
व्यवहार सब इसीमें ही होना चाहिये । किन्तु बच्चोंके प्रारम्भिक ` 
शिक्षण आदि व्यवहारके लिए प्रान्तीय भाषा ही उपयुक्त एवं 
शीघ्र लाभदायक होती हे | । 
दूसरे राष्ट्रोसे व्यवहार, व्यापार आदिके लिए और तत्तददेशीय | 
शान एवं अन्य प्रकारके विज्ञान आदि जाननेके छिए- 
* दूसरे राष्ट्रोंकी भाषा भी सीखनी आवश्यक है। 
ह ' समताकी भावना 
जे च'खल्िदे जह्मः घोषणाः वेद्पाठिनाम्‌ । | 
८, सगल. दघयन्तुसुखाबदाम॥' 9७१ ४०५ | 


८ ( १४९ ) 


व्याप्त सर्वत्र विष्णं ये मन्यन्ते वेष्णावा जनाः । 
. सेषामग्रे 'शद्रविप्रगोगदभशुकाः समाः ४८ ॥ = 


.-.. सीताराममयं सर्वेमित्युक्तियदि तथ्यसाक्‌ । 
' .. तदा घृणातिरस्कारी निर्गच्छेतां नजात्मनः ॥४९॥ 


तस्माद्‌ विष्णोव्यापकत्वात्प्राण्येव खेहभाजनम्‌ | 
शद्रास्तु सर्वथा खेद्या आतरस्ते दि सम्मताः ॥ ५० | 


सभी वेदशास्त्र पारग विद्वानोंकी यह घोषणा हे कि “सवं 
खळ इदं नह” अर्थात्‌ सव कुळ ब्रह्म है, तव सवेत्र ब्रह्मको देखते 
हुए उन विद्वानोंको वह समता की भावना जो वस्तुतः सबके 
लिए सुखकर है, व्यवहारमें कानी चाहिए। जो वैष्णव सर्वत्र 
विष्णकी व्यापकता स्वीकार करते हैं, उनके लिए तो इतनी 
. समता दो जानी चाहिए कि वे शूद्र त्राह्मण, गौ-पशु और पक्षी 
सवमें उस प्रभुकी सत्ता देखते हुए सबके साथ समताका व्यव- 
मारं करें । 
जो विद्वान सियाराम मय सब जग जानी” .के अनुयायी 
हैं---बास्तवमें सबको “सीताराम मय” समझते हूँ, उनके 
हृदयमें शुद्वोंके प्रति घृणा और तिरस्कारकी भावनाका उदय भी ` 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे भी तो उसी सीतारामके ही 
विष्णुको सर्वव्यापक माननेवालोंकी इष्टिमे 
के प्रति समान रूपसे स्नेह और आदर होना चाहिये । 
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अंश हैं । 


* (-१०० ) 


समवृत्ति विना तावत्‌ समदृष्टिससम्धवा | 

` समता बुद्धिपूर्वा स्याञ्नस्यादन्धपरञ्पराः॥ ५१ ॥ 

जो व्यक्ति यह तके करते हैं कि “गीतामें समदर्शी होना लिखा 
है, समवर्ती होना तो नहीं”--उनका समाधान यही है कि- 
समवर्ती हुए बिना समदी होनेका कोई महत्त्व ही नहीं, कथंन 
मात्रसे तो सभी अपनेको समदर्शी.ही कहेंगे ओर कहते हैं, परन्तु 
परीक्षा तो समवर्ती होनेमें ही होती है। अतएव समवर्ती होना . 
ही होनेका भाव पूर्ण कर सकता है। परन्तु वह समता- 
बुद्धिपूवक और. उचित रूपसे हो, इस प्रकारकी अन्ध परम्परा | 
न हो कि गायका चारा मनुष्य या मलुष्यका भोजन गायके: 
... अल रखा जाय । समता का स्वरूप यह दै 


मन्वः समान आकृति: समानी समितिः समा । | 
समानी च प्रपा येषां तेषामेव जयः सदा ॥ ६२॥ 
र मे ठो; मानवघम-सारसे 
सामान्यं शक्तिसस्पन्नं वैशिष्ट शक्ति हीनता । 
_ ऐस्माच्छक्तिप्रवृद्धधथे सर्वे: साम्यं स्थिरं मवेत्‌ ।५३॥ 
परस्पर मन्त्र-विचार एक-सा हो, मानसिक भावनाः 
क्सी हो, सभामें एक साथ बैठ सकते हों और जिनकी जळ 
पीनेकी शाळा 'प्रपाए एक हो, उन्हींकी बिजय निश्चित है। अव 
"वे दसमें जितनी संमानता बढ़ती जायगी जितनी पारस्परिकर्ता _ 
(ही. मोदी /जासगी«-उतमी हो पारसिक सिअ ०५५ | 


(१५१) 
` बढ़ती ही जायगीं। अतः हमको अपनी आज तककी भूलका 
मार्जन करते हुए भविष्यकी उच्ञ्वलताके लिए निरन्तर समताकी 
भावनाका प्रचार और आचरण करते रहनेका प्रयत्न करना 


चाहिये। 
यूयं वयं वयं यूयमिति आबस्तु शक्तिदः | 
परे स घातको भावो, यूय यूयं वयं वयम्‌ ॥५४॥ 
जहां “तुम मुझसे मिलकर रहो. और सें तुमसे मिलकर 
रहँ! यह भाव क्रियात्मक हो जाय, वहां दोनों पक्षोंकी शक्तिः 
वृद्धि सम्भव है। किन्तु इस अवस्थामें कि--तुम-तुम और 
“हम हम? वहां दोनों दी निबेछ रहेंगे, वहां तो तीसरा ही 
दोनों पर विजय प्राप्त कर छेगा। ऋग्वेदमें भी यही कहा गया 
है" हमारे विचार एक हों, हृदय मिले हुए हों, मिलकर बैठना हो 
आर्ये पुरुषो ! मैं तुम्हें साथ रहने, खाने और पीनेबाळा बनाता 
ई । सायं-प्रातः सौमनस्य प्राप्तिके लिए तुम्हारा मिलकर बैठना. 
हो जिससे तुम भी देवोंकी तरह अपनी जीवनरक्षा कर सको | 
तुम एक दूसरे को बड़ा बनाते हुए एकमागपर चलते हुए 


१. समानी व आकूतिः समाना दृदयानि बः समानमस्तु "यय पा समना इयति वः उमानमत्द वो मना. 
यया बः सुसहासति ऋगवेद--' ०१६९४ सम्रीचोनान्‌ वः सम्मन- 
सरकृष्णोमि एकम्तुडीन्‌ संवनेन सर्वान्‌ । देवा इवाडयूतं रक्षमाणाः सायं 
प्रातः खौमनस्सा वा अस्तु । एवं, ज्यायस्वन्तरिचिद्या दिवो चयष यया 
चरतः अन्यो अन्यस्मे वस्यु वदन्त, एत सघोचीनाच्‌ वः संमन- 

ह्ृगोमि । अथबं ३।३०।५।७ 
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: परस्पर मीठी वाणी. बोलते . चलो । मैं के 
.परस्पर - मीठी | ' तुमको एक 
मिलकर रहने और चळने की इच्छासे बनाता हूँ ।” ड 
या. , आजीवन कैसा हो? | 
प्राथ जीवनं वनं 
र ह यत्स्याद्‌ वस्तुतो जीवनं हि तत्‌ । 
रमे च स्वीयसन्तत्यै चुद्र) काळे र 
? काकोऽपि 
' बनो सः परपोषी यो नि न 
सचाति [oS यनो रि ड ' 
Me नो चेय कर $्यात्पराग्रतः ॥५६॥ 
द ha तावा सव॑ विह्वाग्ररसलम्पटाः । 
वः "इमान्‌ यः परानूभोजयेन्युदा ॥५७। 
र १ सबक » यत्न नेव 'करोति यः | 
i स त. तृणाचुच्छं कर्णकण्ड्यनाद्‌पि ॥५८॥ 
आ भूरहो होके मानवात स्वार्थ जोबनात्‌ । 
रा री ळा कोटरे? पर सोरूयदः ॥५९॥ । 
वे से मन्तव्यं स्वार्थजीवनात्‌ 
स्वजीवनेन उ “मरण ये स्ताः परहेतवे ॥६०॥ ` 
म सुखदा -हष्स्यन्तेऽन्बेषिता जनाः । 


परे स॒ ठुछेभ 

र यन्शत्युः . परहेतवे ॥६१॥ 
पक ह हिन जन्मिना |. 
जीवन तो दूई. ह रेच्य समम ॥६२॥ 


'अहानुभूतिमे `^ " ४ग। उस जीवन 
= १ न्‌ क्या, जिससे: क 
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( १५३ ) क 


“अपना या अपनी सन्तान का ही निवोह हो ।. इस प्रकार 
,'का क्षुद्रातिक्षुद्र जीवन तो कोवे का भी होता हे,. वह भी.अपनी 
' उदर पूतिके पश्चात्‌ चोंचसे भोजन छाकर अपंनी सन्तानका सी. 
पालन करता है । इस अवस्थांमें तथा कथित मानव-जीवन ओर 
काक-जीवनमें क्या अन्तर हू  ' | 
धनवान्‌ वस्तुतः वही है जो दूसरों की भी अन्नवखादिसे 
सहायता करे, किन्तु जो अपनी ही सन्तान का--अपने ही 
:कुडुम्व का पालन-पोषण करता है वह तो निधन है, निर्धन भी 
तो सन्तान की पालना करता ही है, इस पाळनमें धनवान की - 
“क्या विशेषता हुई ? धनवान्‌ का घन तो तभी सार्थक है जब 
बह अपने धन द्वारा दूसरों की सहायता करना प्रधान कार्य 
समझे । किन्त सबसे अधिक निर्धन वह माना गया है जो अपनी 
"उदर पूर्तिके लिये भी दूसरांके द्वार पर जा-जाकर हाथ 
'फैळाता है। ३ 
भोजनमें तो सबको स्वाद आता ही है क्योंकि सभी को 
-जिह्वा का रस प्राप्त है, अपने स्वाद लेनेमें तो सभी लम्पट हैं । 
'परन्त॒ धन्य तो बही पुरुष दै जो दूसरों को खिलाते हुए प्रसन्न 
. रहे, खानेमें तो स्वाद हे हो पर खिळानेमें भो एक अद्भुत स्वाद 
जो कुछ ही भांग्यवानों को म्रा हाता हू। . 
किन्तु जो राष्ट्रका अन्न खाता हुआ, अपनी जातिमें सम्मान 
रापत करता हुआ भी राष्ट्र और जातिके लिये कुछ भो स्वाथ' 
नहीं करता, केवळ अपने ही आनन्द लेनेमें मस्त _ रहता 
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है! उसे तो मैं कानकी खुजली मिटाने वाळे तृणसे भी तुच्छ 
समझता हूँ । क्योंकि उस पुरुषसे तो इस तिनके का जीवन भी 
शरेष्ठे जो दूसरों की कण्डूव्यया (खुजली) को तो झान्त 
करता है। ; 
उस स्वार्थी पुरुषसे तो वह वृक्ष भीं धन्य है जो छायासे 
प्रत्तों ओर शाखाओंसे भी इतनाहीं नहीं अपने रिक्त खोखलोंसे 
भी दूसरों को सुख दे रहा है,- धन्य तो बही हे जिसका अङ्ग 
“त्यज्ञ परोपकार या परसेवामें लगा हुआ हे, पर उसका क्या 
जीवन है जो अपने ही आरामसें मस्त पड़ा है। 
उस स्वार्थी जीबन की अपेक्षा तो ।परोपकारमें मृत्यु भी दो 
जाय तो सर्वोत्तम है स्तुति योग्य है, यह मरने बालों का यश 
दूसरों को बचाते हुए--दूसरों की सेवा करते 
` हुए आप्त हो जाती है। यह मृत्यु {दूसरोंके लिये आदझ भी हो 
जाती हवै। 5 र 
अपने जीवनसे दूसरोंको सुख देने ।वाळेभी कहीं-न-कहीं 
मिल ही जायेंगे, परन्तु जिनकी खृत्यु दूसरांको जीवन दान 
देनेके लिए हुई हो--मिळने असम्भव हैं। 
' ` इसलिए जीबनको सार्थक एवं सफळ (बनानेके ल्यि हमें 
दधीचि, शिवि और जीमूतवाहनकी तरह उसे परार्थ अर्पणकर 


देना चाहिए। 
क राष्ट्र ओर उसकी रक्षा 
"हस्य लक्षणं लक्ष्यं राष्ट्रसम्मानवर्धनम्‌ । 


ह “जातीयता ऽनाथा राष्ट्रा्या प्राग्ववासित्त FhEBidbUsA 


| 
| 


|| 


(१५५) 


वन्धुताऽपि च राष्ट्रार्था राष्ट्राथं जीवनं भवेत्‌ । 
मरणं चापि राष्ट्रीथा न राष्ट्रविपरीतता ॥६४॥? 
सर्वाणि शुभकार्याण._ शट्ट्रसंबृद्धिहेतवे । 
देवपूजा5पि. गष्टार्था सर्व' राष्ट्रापणे भवेत्‌ । ६५॥ 
आर्याः शिष्याः (सिख) जेनबोद्धाः यवनात्र यहूदिनः ।! 
ईसवीयाः पाइ्वेगराथ सर्वे वे सन्तु राष्ट्रियाः ॥६६॥ 
र्स्य ज्येष्ठतासिद्ध्ये कनिष्ठेभूयतां समैः । 
ज्येष्ठता नः प्रिया चेत्स्यात्‌ रां ज्येष्टं न सम्मवेत्‌॥६७।१- - 
त्रोराक्रमणे इस्तौ .पादौ सगम्य यत्रतः । 
देहरक्षां प्रङुर्वान्त राष्ट्ररक्षा तथा भवेत्‌ ॥६८॥ 
राष्ट्रे तिष्ठन्‌ तदन्नं च अ्ुञ्जानश्चेद्‌ मवेदरिः । 
र्ट्रा्तिष्ङास्यतां राज्ञा, सोऽन्यथा राष्ट्रनाशकृत्‌ ॥६९॥? 
तस्मादराष्टरहितार्थाय सर्वे! संयत्ता सदा । 
ष्ट्रे. संराक्षते सवं रक्षितं सम्मविष्यति॥७०॥। 
स्वराज्ये सर्वसौख्यानां ब्रृद्विः संजायते यतः । 
तस्मात्स्वराज्यं स्वाराज्यं तत्प्रयत्तेन रक्ष्यताम्‌ ॥७१॥ 
राष्ट्रकी रक्षा ही हमारा प्रधान छक्ष्य होना चाहिये । दूसरा 
लक्ष्य राष्ट्रक सम्मान बढ़ाना हो, जातीयता, प्रांतीयता, बन्धुता 
आदि सबकुछ राष्ट्रहितके लिए ही होना चाहिए, इतनाही नहीं, - 
ीबन और मरण भी राष्ट्रहितके लिए ही हो। किन्तु राष्ट्रके 
तिकन्‌ कोई काम न होना चाहिये। यहां तक कि हमारे देव 
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'यूजा आदि सभी झुभकरमं भी राष्ट्रापेण होते हुए, उसकी उन्नतिके 
लिए हो । इसी त्यागको अह्यार्पणंसे भी उत्तम समझना चाहिए, 
“क्योंकि अह्मापंणमें भी हम मोक्षकी स्वार्थ-भावना पाते है 
" इसलिये राष्ट्रपंण करना उससेभी कहीं बढ़कर है, जोकि पक 
"राष्ट्रिय अजाकी सुख-संसृद्धिके उह्यसे किया जाता है रि 
“अतएव 'भारतकी सभी जातियों-आये, 'सिक्ख, जैन, 
“बौद्ध, यहूदी, मुसलमान, ईसाई और पारसी सबको राष्ट्रद्वितमें- 
उसे अपना धर्म समझकर--तत्पर.हो जाना 'चाहिये । 
| दी वरी ज्येष्ठ ओर सर्वेश्रेष्ठ बनाना होतो इसके 
सुवे छोरा kK सेवक ) बनकर. कार्यकरना 
अ व हमारे देशकी ज्येष्ठता और श्रेष्टता असम्भव है। 
FE बयक्तिक-जीचन स्तर इतना ऊँचा और आदश रूप 
`> दस ह्रप्रकार अपने राष्ट्रकी सान-मर्यादाको सुरक्षित 
...  . मात्र कारण बनसके और राष्ट्र सम्मानकोही | 
“अपना वयक्तिक-सम्मान समझें ' ° 
[ त हान, भावना होतो वह अनुचित नहीं, 
रच उददश्यभी राष्ट्रहितदी हो, नकि पारस्प- 
य क दल इससे तो देश विभां जित हुआ हे इसी 
न यम क आंतहित या राष्ट्रहितकी भावनासे होतो 
0 ` सान्तमाषा आदिके कारण कहीं अन्य 


or 
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अर्थात्‌ प्रान्तीयता राष्ट्रीयंताके आधार पर चछे। एबं बन्धुता भी. 
राष्ट्रहितकी दृष्टिसे अनुचित' नहीं कही जा सकती, इसका अर्थ ८ 
जातीय अथवा. विरादरियोंसे है, ये राष्ट्रदितके छिंए सैनिक 
डुकड़ियोंकासा कार्ण-कर संकंती हैं। सारांश यह है कि इन 
सबका होनाभी ठीकही हैः, परन्तु, यह स्मरण रहे कि अङ्गीके 
जीवनपर ही अङ्गोंका.जीवन निर्भर रहता दै। अधिक क्या! हमारा: ' 
जीवन और मरणभौराष्ट्रदितके लिएही. दो। अन्यथां' राष्ट्रके 
दुर्बल होनेपर हम कभी बलवान्‌ नहीं हो सकते, राष्ट्रके परा- 
धीन होने: (मरने) पर हम कभी जीवित भी नहीं रह सकते । 

राष्ट्र निवासियोंका सर्वप्रथम कतेव्ये यह होना चाहिये कि 
वे राष्ट्के आन्तरिक और बाह्म दोनों प्रकारके शब्युओंसे उसे 
बचानेका निरन्तर प्रयत्न करते रहें, क्योंकि हमारी आर्थिक, - 
नैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं परिवारिक ` 
आदि सभी रक्षाएँ उसी-राष्ट्ररक्षा पर दी निर्भर हे । 


भारतीय पवः 
पर्वाणि भारतीयानां संस्कृते रक्षकाणि च। 
अन्योन्यस्नेहरागवृडयारोग्यप्रदानि च ॥ ७२ ॥ 
रक्षाबन्धश्च बिजयादश्चमी ड दीपमालिका । 
होलिकेति च पर्वाणि ब्रह्मणादेः प्रधानतः ॥७३॥' = 
वैशाखी चैव माघी च वासन्ती पञ्चमी तथा । . 
नवमी रामचन्द्रस्य कृष्णचन्द्रस्य चाष्टमी ॥७४॥” 
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"कषी चतुदश तावत्‌ श्रतिएच्चेत्रशु्डणा । 
. 'ण्तानि मरुख्येपर्वाणि सवंवर्णाृतादि वे ॥७५॥ 
दाबल्या च चेशाख्यां नव्यवद्धविधारणश । 
अन्योन्याणिजनं आतः सुहृत? _ खेहवर्धनय ॥७६॥ 
'ेमनस्यमपाकृत्य सौमनस्यब्विर्घधनय्‌ । 
कनिष्ठो ष्ठी ज्येष्ठ आशीविवर्घकः ॥७७॥ 
J र पर । 
गन्घदाने ne ॥भस्ताम्वूले: सत्क्रिया भदे | 
गन्धदाने फि क्रिया बा 


इत्यं परवादरदेव राष्ट्रे शङ्कि; प्रवर्धते । ७९॥ 


भारतीय पवेभी € संस्कृतिके 
मीति, बुद्धि और जाथ संस्कृतिके रक्षक हैं, परस्पर स्नेह, 
होर आरोग्यदायक हैं । इन पवोमिं चार मुख्य पवे 
पव ण विजयादशमी. गदृशमी, दीपमालिका और होली । ये 
वे जार वणकि लिए हैं, जो आजभी अपनी-अपनी 

संबन्धी विचार धाराके परि 
Oo ३ष्णजन्मा्मी, शिब चतुर्दशी और 
मनाए जाते हैं। 00. गात प सभी वर्णोमें समान रूपसे 


` इन पर्वामें विशेषकर वेशाखी और दीपावछीमें नवीन बलों 


को धारण करना मित्रांक के 
को हटाकर परस्परम सो परस्पर आढिक्ञन, हृदयके वैमनस्य 


, PR NSBR 8900. जे 


~ च्ज ~ 
रचाराक हे । वैशाखी, माघी, | 


सोमनस्योत्पादन छोदोंका 
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बड़ोंके पाँव छूकर सत्कार करना बड़ोंका उन्हें आशीवोद देना, 
सबको अपने-अपने दुःखोंको भूलकर, प्रसन्न चित्त होकर परस्पर 
` का गन्ध, माळा, ताम्बूल, मिष्टान्न और जळपान आदि प्रचारॉसे 
सत्कार करना जहां परस्परानुरागवृद्धिका कारण बनता है वहां 
'राष्ट्रशक्ति भी ससद्ध होती हे । 
रविवारो5पि चाऽऽ्थाणां संस्कृतौ पवबन्मतः । 
स॒  विश्रम-वयोत्साइ-स्नेह-संधटनावइः ॥८०॥ 
आयर्येसंस्कृतिमें रविवार भी एक पवे माना गया हे इसमें 
-विश्रासपूर्वक नबीन उत्साह परस्पर प्रेम ओर सभा सत्सङ्ग द्वारा 
संघटवशक्ति प्राप्त करनी चाहिये । 
बुद्धि की शुद्धि | 
बुद्धिज्ञानेः शोधनीया गायत्रीजपतो5पि च | 
सा हि धर्मार्थकामार्थ मुक्तार्थ साधनं भवेत्‌ ॥८१॥ 
घर्मादर्थस्ततः कामः कामंत्सुखभमुन्नतिः । 
दूष्या त्रिवर्ग संसाध्य ततो मोशे मनोनयेत्‌ ॥८२॥ . 
दुर्लभ जन्म मालुष्यं महापुण्येरवाप्यते । 
हन्ष्वा तन्न पुनर्नेयं व्यर्थतां सुखमीप्पुना ॥८र॥ 
संसारके छोटे-चड़े सभी काम बुद्धि द्वारा ही सिद्ध होत हें, 
सर्वप्रथम बुद्धिकी शुद्धि आवश्यक है। मनुके दस 
धर्मोमें यद भी एक घम है, शाल्रादिके अध्ययनसे बुद्धि युद्ध 
और बृद्धि होती है तो गायत्रीके जपसे उसका विकास 


वरिष्कार दोवा दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


मु च्छ 


(१६०.) 
:_ रतीय संस्कृतिमें. धम; अर्थ, काम और मोक्ष इन चारोंकोः- 


परप करना मुख्य-साना गया-है। अतः लौकिक ओर वैदिकाः 
न मारके साधनों दा उसे र बनाना चाहिये। क 
से आनवजोबन होता है अतः इसे, केवळ सांसारिक - 
का सार्धन हीं नहीं बनाना चाहिये । प्रत्युत पारलौकिक . 
सुर्खोके लिये भी प्रयत्न करते रहना चाहिये -इस बातका ध्यान {| 
कि कहीं हुम असंत्य; पदार्थको. ही. सत्यमानकरे उसीमें . | 
ने भूर जाय, तब तो उन स्थूळ बुद्धिबाले. और स्थूळद्शी || 
लि यां ल प्रभावित छोगोंके समान. 
भ ममता एवं विलास आदिसँ अपना सम्पूर्ण 
र कलो वेठेंगे इसलिये हमें अपनी भारतीय संस्कृति" र 
री उ चाहिये त्युत पदे-पदे हमें उसका हौ; | | 


5 सें पुस्मिराश्रमेषु चतुष्वपि । | 
अ । चर्य्या समाधेया यथा प्राज्यं भवेत्‌ सुखम्‌ ॥८४॥ ` 

3 भकार ,सभी. चर्णोको अपने-अपने आश्रमोंमें नियम 
रे इए आइ जीवन्‌ चर्य्या बनानी चाहिये । जिससे : ` 
जीवन भी हका सिके ही, साथ ही साथ पारलौकिक ' i 
राष्ट्रकी न कार्यमें विन्न न पड़े, प्रत्युत ' || 
होती द| भी निरन्तर: तन ओर मन दोनों सो. k 
Ci इति वणे प्रकरणमू | इति पूवे भागः। ` ` ` ` 
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